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[70६टांदा 4गदपंदायांदगदगादाह्ा दा मादप दायद्म बटर 
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संत शिरोमणि सद्धमं प्रभावक उग्र तपसवी बाणीभूषण श्राचायंरत्न 
पूज्य देशभूषण महाराज की “पंचास्तिकाय दीपिक।” ग्रंथ पर 
पावन ससो क्षा:- 


“यह पचास्तिकाथ टौका शअ्रतिउत्तम है। उसे पढकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई । यह ग्रथ श्रावक श्रौर श्राविकाओ के स्वाध्याय प्रौर मनन करने योग्य 
है। श्राप जसे प्रतिभावान साहित्यक ने तत्वज्ञान पूर्ण इस ग्रथ का सरल 
भाषान्तर करके उसे जनसामान्य के लि!श उपयोगी बना दिया है। इस 
टीका से श्रापका प्रगाढ शास्त्र परिशीलन तथा श्रध्ययन तपस्या स्पष्ट होती 
है। झापने जिनवाणी की अनमोल सेवा की है । इसौ प्रकार जिनवाणौ 
की भाप सेवा करते रहे, ऐसा हमारा ग्रापको शुभाशीर्वाद है ।” 


ट्ग्क 


25-2५ 2222५ 


कि 
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पंचास्तिकाय - दीपिका 


[ श्री कुन्दकुन्दाचा्य विरचित 'पचास्तिकाय पर टीका ] 
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भूमिका 


दिगम्बर जैन पभाचायों में कुन्दकुन्द ऋषिराज का भत्यन्त महिमापूर्ण स्थान है। “ुन्वकुन्द झासम्ताय 
“जुम्दकुन्दान्यय' ध्रादि शब्द शास्त्रों तथा प्राचीन शिलालेखों श्रादि में उपलब्ध होते हैं। मगल स्मरण में मगवान 
महावीर के नाम के साथ गणघर गौतम का उल्लेख किया जाता है। इसमे झुन्दकुन्द साधुराज का मी पुण्य स्मरण 
सकलित हुआ्रा हैं। 


मंगल भगवान्‌ वीरो, मंगल गौतमो गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दायों, जैन धर्मोष्स्तु मंगल ॥ 


शमय-- दाद निक प्रो० ए. चक्रवर्ती (मद्रास) ने भ्पनी पचास्तिकाय की धप्रेजी दीका में कुन्दकुम्द को 
ईसा की प्रथम शताब्दि का लिखा है--प्राव:ध्रावंध गए2वें 00% 20 2९8ह0ह थी ॥॥० (8 टशा।प।2 नै. 
कुन्दकुन्द ईसा की पहली शताब्दी के प्रारम्भ में हुए हैं। उन्होंने तमिल साहित्य की चूडारध्न सदुश 
कुरल काव्य की रखना की है। प्रो. चक्रवर्ती ने कुरल के भग्रेजी श्रनुवाद मे प्रबल प्रमाणों ध्वारा पह निष्कर्ष 
निकाला है, कि कुन्दकुन्द ही तमिल भाषा के महनीय ग्रन्थ कुरल के कर्ता हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि झाचाये जी तमिल प्रान्त के थे श्ौर उनकी भाषा तमिलथी । 
ऋषिराज द्वारा निर्मित विपुल साहित्य मे उनकी कृति समय-सार, प्रववन-सार और पंचास्तिकाय इन 
प्रामृतत्रय का महत्वपूर्ण स्थान है । इनमें प्चास्तिकाथ का विदोष स्थान है। ग्रथ के भ्न्त मे गाथा १७३ में वे ग्रंथ 
के विषय में लिखते हैं-- मैंने प्रवभन भक्ति से प्रेरित हो इस 'पंचश्थियसंगहू छुर्स--पंचास्तिकाय दूत की रखना 
की है। यह प्रथ 'पबयणसार'-- पवयण-सार अर्थात्‌ प्रवचन का सार है। उन्होने (१) प्रबबननसार नाम का 
दूसरा ग्रथ भी बनाया है, फिर इस ग्रथ को 'पवयण-सार' शब्द द्वारा कहा है । पच्रास्तिकाय की १०३ नम्बर की 
गाथा में उन्होंने कहा है-- 
एबं पवयणसारं पत्रत्थियसगहूँ वियाणित्ता । 
जो मुगदि रायदोसे सो गाहृदि हृुबख परिमोक्‍्ख !) 


प्रभ्य का महस्व--यह पचास्तिकाय सग्रह ग्रथ सम्पूर्ण प्रवचन भर्थात्‌ भ्रागम का सार है। इस शास्त्र 
का सम्यक रूप से परिज्ञान करके जो ससार परिभ्रमण के कारण राग तथा हेष का परित्याग करता है, वह हु:खो 
के क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त करता है । 

जब ग्रथकार ने दो बार पचास्तिकाय को “प्रवचन संग्रह सूत्र' लिखा है, तब ग्रंथ का महत्त्व प्रत्येक विज्ञ 
व्यक्ति की दृष्टि में भ्रा आता है, कि यह सामान्य रचना नहीं है। यह प्रवचन शर्थात्‌ सम्पूर्ण जिनागम का सार 
है। भराचायें जी ने लिखा है कि--मैंने यह रचना 'सम्गप्पमावणटहूं' प्र्थात्‌ धर्म की महिमा के प्रकाशन हेतु लिक्ा 
है। मार्गप्रभावता को तीर्थंकर प्रकृति के कारणों मे परिगणित किया गया है। दर्शन विशुद्धि भादि घोडवकारण 


(१) प्रकृष्ठ बचन यस्यासौ प्रवचन “--भ्राप्तः । प्रकृष्टस्थ वचन परमागमः, प्रकृष्ट उच्यते-प्रमाणनं भभि- 
घीयते इति प्रवचन पदार्थ: । भाष्तागम-पदार्थ -त्रय प्रन्‍षनम (गोस्मंट्सार जीबकाण्ड टीका) । 


( * ) 


( ६ ) 


भाषनाझों की ब्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थंसिद्धि [सूत्र २४-प्र -५] में लिखा है --शान-तपो-जिन 
पूजा-विधिना धर्म प्रकाशन मार्गप्रभावना-- ज्ञान, तप, जिनपूजा विधि द्वारा धर्म का प्रकाशन अर्थात्‌ जिन शासन 
की महिमा को प्रगट करना मार्ग प्रमावना है। यह महत्त्वपूर्ण गाथा इस प्रकार है -- 
मग्गप्पमावणटु प्रवयणमत्तिप्पयोदिदेण मया । 
भणिय पवयणसार पंचत्थियसगह सुत्त । १७३ । 
“मैंने जिनवाणी की भक्ति से प्रेरित हो धममं प्रभावना के हेतु जिनवार्ण का सार (प्वयणसार) रूप यह 
पश्चास्तिकाय संग्रह सूत्र कहा है (”' 
महान्‌ ऋषियों की वाणी गम्भीर अथे की द्योतिनी होती है। इसीलिए प्रवक्षन भक्ति, मार्ग प्रभावना इन 
दो सारगर्भित शब्दों द्वारा यह बात श्रवगत होती है, कि आचाय॑ महाराज ने तीथकर पद प्रदान करने वाली 
भावनाओं को प्रपने मनोमन्दिर में विशेष स्थान दिया था। श्रुतज्ञान रूपी समुद्र के श्रमुतरस को पान करने वाले 
उन प्राज्न शिरोमणि ने जगत के कल्याण हेतु स्याह्वाद-- ज्योति रूप इस ग्रथ द्वारा एकान्तवाद के गहन प्रन्धकार 
को दूर करने के लिए इस रचना का प्रणयन किया है | ग्रंथकार की दृष्टि को ध्यान मे रखते हुए मुझे यह उचित 
प्रतीत हुआ कि पचास्तिकाय दीपिका के प्राश्नय से एकान्तवादी व्यक्तियों द्वारा प्रचारित भ्रान्‍्त परिकल्पनाध्ो का 
निराकरण करने में उद्योग करूं 


ऊ्ाम मिवारण-- समयसार ग्रथ का सम्यक रूप से परिशीलन न करने वाले एकाल्तवादियों ने यह मान 
लिया है, कि जैनागम में निश्चयनय हो भ्रादरणीय है । इसीलिए वे लोग सोचते हैं, कि समयसार मे वुन्दकुन्द भ्राचाये 
ने निकल परमात्मा-- सिद्ध भगवान को ग्रथ के प्रारम्भ में प्रणाम किया है, क्योंकि वे भगवान कर्मों से श्रयद्ध हैं 
तथा पूर्णतया शुद्ध हैं। उनके समान ही 'सब्वेसुद्ध/-- सभी जीव शुद्ध हैं । एकान्‍्त विचार की ऐसी अ्रान्ति की भेँवर में 
फैंसी नौका में बैठने बालो के कल्याण के लिए प्रास्तिकाथ मे कुन्दकुन्द स्वामी ने सिद्धालय में न रहने वाले त्तथा 
मनुष्य लोक में पाये जाने वाले, चार घातिया कर्मों के नाशक तथा श्रघातिया चतुष्टय सयुक्त, समवश्ञरण में 
शोभायमान होने वाले पश्ररहत भगवान रूपी सूर्य को प्रणाम किया है। इस पचास्तिकाय के मगल पद्च 
में भगवान का दिव्य दर्शन ग्रथकार ने कराया है। उन्होने लिखा है -- 
इंद सद वदियाण तिहुअणहिदसधुर विमदवकक्‍्काण । 
ग्रतातीदगुणाण णमो जिणाणं जिदभवाण ।॥) 


शत इन्द्र जिनको प्रणाम करते हैं, जिनकी दिव्यध्यनि त्रिभुवन के प्राणियों के लिए हितकारी है, मधुर 
है तथा तत्त्वों का स्पष्ट प्रतिपादन करती है, जिनमे अनन्त गुण पाये जाते हैं, जो पत्र परावर्तंन रूप ससार में 
परिभ्रमण रहित हैं तथा जिन्होंने कम रूप शत्रुश्रो को जीत लिया है उत भ्ररहत भगवान को मै प्रणाम करता हू । 

इन वबचनो द्वारा यह बात प्रवधारण करने योग्य है कि भगवान की वाणी द्वारा विश्व का कल्याण 
होता है । एक द्रब्य द्वारा दूसरे का कोई उपकार नही होता, श्रत शास्त्र को एकात्त भिश्यात्वी भ्रनुपयोगी सोचते 
हैं। इम गाथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जगत्‌ मे भिन्न-भिन्न द्रब्यों में उपादान-उपादेयपना नही देखा जाता 
किन्तु उनसे निर्मित्त-ने मित्तिकपना है। हस कारण धमं-अ्रधर्म श्रादि द्रव्य जीव श्रादि के गमन, स्थिति आदि में 
सहकारी कारण (निर्मित्त कारण ) स्वीकार किये गये हैं। 

अरहृष्त भगवान की विशेषदा- भरहन्त भगवान द्वारा यदि जीवो का कल्याण न होता और उनकी 
दिव्य ध्वनि से जीवो को सम्यरजशान का प्रकाश न मिलता, तो मोक्ष मार्ग कौन बताता ? अ्शरौरी सिद्ध भगवान 
बचनातीत हैं तथा उनकी घमं देशना भी प्रमूृर्तीक होने से श्रमम्भव है। तब उनके माध्यम से झ्रात्मकल्याण कंसे 


( ७ ) 


धम्पन्न होता ? इन्द्रियातीत होने से उनका प्रस्तित्व ही हमारे इन्द्रिय जनित ज्ञान के भ्गोचर है। यह तो प्ररहन्त 
भगवात की वाणी का प्रसाद है, जो हम मूति रहित सिद्ध भगवान के विषय में परिज्ञान प्राप्त करते हैं। भरहस्त 
भगवान की विशेषता के कारण पंश्र-नमस्कार मंत्र में सवप्रथम अरहन्त देव को नमस्कार करके सिद्ध भगवान को 
प्रणाम किया गया है। 
समस्वय दृष्टि--अआचार्य झुन्दवुन्द, स्थाह्राद शासन के द्वदीप्यमान सुर्य थे। उनके विविध भ्रंथों के 

परिशीलन करने से यह बात स्पष्ट होती है कि उनकी देशना में अनेक दुष्टियों का समन्वय भौर संगम है। जहाँ 
उनके द्वारा रचित समयसार को पढ़ने धाला एकान्तवादी व्यक्ति इस गाथा को पढ़कर यह परिणाम निकालता है 
कि मोक्ष के लिए निशवयनय से कोई भी वेश--सुद्रा कारण नही है :-- 

बवहारिशो पुण णश्नो, दोण्णि वि लिगाणि भणइ मोक्‍्खपटे । 

णिच्छपणओ ण इच्छइमोक्ख पहे सब्वलिगाणि | ४१४। 


यह व्यक्ति कहता है कि दिगम्बर, दवेताम्बर आदि धर्मानुसार वेश घारण करते की मुक्ति के लिए 
झ्रावश्यकृता नही है। केवल कषायो के विनाश से मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


व्वेताम्बरत्वे न दिगम्बरश्वे न तत््ववादे न च॒ तव्वंवबादे । 
न पक्ष सेवाश्रयणंण मुक्ति. कबायमुक्ति. किल मुक्तिरेव । 
वहाँ, ऐसे लोग यह नहीं सोच पाते कि क्रोध, सान, साया तथा लोभ रूप कषायो को था में करने के लिए 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यक्‌ चारिन्न की प्राप्ति ही सच्चा कारण है । दिगम्बर मुद्रा को अस्वीकार करने वाला 
वस्त्रधारी लोभ कषाय तथा परियग्रह संज्ञा से कैसे छुटकारा पा सकेगा ? यदि वस्त्र मे मोह या ममत्व नहीं है, तो 
उसको शरीर पर धारण करना, स्वच्छ रखना प्रादि काये किस लिए किये जाते है? प्रत. प्रपने मनोभावों को 
स्पष्ट करते हुए आ,. कुन्दकुश्द ने सूत्र-पाहुड मे लिखा है-- 


ण वि सिज्कइ कत्यघरों जिणसासणे जइ वि होइ तित्ययरो । 
णग्गो विभोक्‍्ख मग्गो सेसा उम्मग्गथा सब्बे । २३। 
जिन शासन में वधेसान भगवान ने कहा है, कि वस्त्रधारी तीथंकर भी मोक्षपद को नहीं प्राप्त कर 
सकते, उनको भी दिगम्बर मुद्रा को प्रगीकार करना झावद्यक है। मोक्ष के लिए बस्तर, प्राभरण अ्रादि परियग्रह 
रहित दिगम्बरपने को स्वीकार करना प्रनिवाय है। मोक्ष का मार्ग दिगम्बरत्व है। इसके सिवाय भ्रन्‍्य वेश सच्चे 
मार्ग नही है । 
सासिक बात--स्थाह्वाद दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए सर्वाथं सिद्धि में क्‍्राचायें पूज्यपाद ने ये महत्वपूर्ण 
शब्द कहें हैं“ झाकाश में सभी द्रब्यो की प्रवगाहना है--'लोकाकाशे5वगाह” (भ्र.४५, सू.१२) इस सम्बन्ध में वे यह 
भी लिखते है, कि एक दुष्ट से स्‍भ्राकाश से द्रब्यों का प्रवगाहन नही है। इस परस्पर विरोधी निड्पण का निरा- 
करण उन्होंने इस प्रकार किया है-- 


धर्मादीना पुतरधिक रण-माकाश मिश्युब्यते व्यवहारनयवशापत्‌ । 
एबम्भूत-नयापेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठान्येव । 
तथा चोक्तं, कय अवानास्ते ? भ्ात्ममीति। (अध्याय 5, सूत्र 2) 


धर्मादि द्रव्यों का श्राधार भ्राकाश है, यह कथन व्यवहारनय की भ्पेक्षा किया जाता है, किन्तु एयम्भूस 
मथ की प्रप्रेक्षा यह कहा जाएंगा कि जीव, पुदूगल, काल, धर्म-अधघर्म स्व आत्म प्रततिष्ठ है प्र्थात्‌ वे अन्य द्रव्य में 


( ५८ ) 


नहीं रहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है। कोई प्रदन करता है भाप कहाँ रहते हैं? उसका बह उत्तर देता है 
हम झपनी श्रात्मा मे निवास करते हैं। (सर्वार्यसिद्धि- अ, ५, सू २३ पृ १७६) 
बया घर्म इसी प्रकार जिन शासन की विविध देशनाप्नो में समन्वय की दुष्टि विरोध का परिहार 
करती है । कोई विषयलोलुपी व्यक्ति कहता है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने 'समयसार' में कहा है-'ण ये वत्थुदो दु 
बंधो (गाथा २६५) बाह्य पदार्थ के द्वारा बध नही होता । इस सन्दर्भ मे प्रमादी ब्यक्ति उक्त गाथा के इस प्रंश 
को दृष्टि पथ में नही लाता--'भज्कवसाणेण बधोत्य'--- अध्यवसान अर्थात्‌ राग, दंष भादि भावों के ह्वारा इस 
जीव के कर्मों का बध होता है, जिनका फल विपाक काल मे जीव भोगता है। मदिरा बाह्य पदार्थ है, लेकिन 
उसके द्वारा शराबी बेहोद्य भ्रथवा उन्मत्त हो जाता है। जैनधर्म का गम्भीर तत्त्वज्ञान पतन के लिए तनिक भी 
सहायक सामग्री नहीं देता । श्रविवेकी सोचता है, जोव घात मे क्‍या दोष है ? जीब के प्रायु कर्म का क्षय होने पर 
ही बह मरता है । ऐसे मलिन मन वालों को कुन्दकुन्द भ्राचाये 'भावध्राभुत में चेतावनी देते है--- 
पाणिवहेहि महाजस चउरासीलक्ख जोणि मउक्लम्मि । 
उप्पज्जतमरतो पत्तोसि निरंतर दुकख ॥ १३३४ ॥।॥ 
यहाँ श्राचार्य मुनिराज को कहते हैं--है महान्‌ यशस्वी साधु ' यह बात ध्यान में रख कि, तूने जीवों का 
घात करके चौरासी लाख योनियों मे जन्म-मरण द्वारा सदा कष्ट भोगे हैं। इसीलिए प्राचाय कहते हैं--'मुणी 
जीवाणमभयदाण देह' जीवो को झ्रभय दान दो, यह कल्याण भौर सुख का निभित्त है। 
ऋषिराज कुन्दकुन्द भव्यःत्मा को इस प्रकार कुपथ परित्याग हेतु प्रेरणा करते हुए 'द्वादश प्रनुप्रेक्षा 
में कहते हैं--- 
हंतूृण जीवरासि महुमंस सेविऊण सुरापाणं । 
पर दव्व पर कलत्त गहिऊण ये भमदि ससारे ॥। ३३ ॥ 
जीवो की हत्या करके, मधु माँस श्र सुरापान करके एवं दूसरे का धन और पर स्त्री को ग्रहण करके 
जीव मोक्ष न पाकर, ससार में परिभ्रमण करता है । 
झ्राचाये करुणा को राग भाव कहकर उसे स्यागने के लिए उपदेश न देकर दया को धर्म के भप्रासन पर 
विराजमान कर यह महत्त्वपूर्ण धाब्द कहते है--- 
धम्मो दया विसुद्धों पव्वज़्जा सब्व संग परिचत्ता। 
देवों ववगयमोहोीं उदय करो भव्वजीवाण )| (बोधपाहुड) २४) 
जी दया के द्वारा विशुद्ध हो, वह धर्म है। सम्पूर्ण परिग्रह का परित्याग सहित प्रन्न ज्या भ्रर्थात्‌ साधु पदबी 
है, एवं मोह रहित ब्रात्मा परमेश्वर है, जिससे भध्य जीवों की श्रात्मा उन्नत होती है ।" 


१. प्रवचनसार के चारिन्न प्रधिकार की गाथा २०८ मे मुनिधर्म पालक श्रमणो के २८ मूल गुणों के बारे मे 


यह कहा है-- 
वद-समिदिदिय रोधो लोचावस्स-क-मचेल-मब्हाण | 


खिदि-सयण-मदंतयण जणिदिभोयण मेयमत्तं व। २०८ । 
अहिसा, सत्य, झचौय॑, धपरिग्रह तथा ब्रह्मचये रूप पर महाब्रत्त, जीवरक्षा हेतु पंचसमिति, पचइन्द्रियो 
का निरोध, केश लोच, छह आवश्यक, दिगम्बरपना, स्तानत्याग, भूशयन, दन्‍्त घोवन न कश्ना तथा खडे होकरके 
भोजन करना ये मुनियों के २८ मूलगुण कहे हैं। चरारित्र पाहुड में प्राचार्य बुन्दकुन्द ने स्यम परिपालन को 
जदघम्म-यतिधर्म (गाथा ३६) कहा है । इस मुनिधर्म में हिसाविरइ (गाथा २६) हिंसा त्याग रूप झहिसा को 
प्रथम स्थान दिया है । भष्य पुरुष भ्रागम के कथन को स्वीकार करने मे सदा तत्पर रहते हैं । 


( ६ ) 


कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम दया को घ॒र्म नही मानते, धस्तु स्वभाव को ही धर्म मानते हैं, ऐसे 
एकान्तवादी व्यक्ति को जंनागम की स्थाह्वाद दृष्िट के प्रकाश में चिस्तन करता चाहिए। ह्ाधायें कुन्दकुण्द ने 
'मीक्षपाहुड' में धर्म शब्द में भहिसा को ग्भित किया है। उन्होंने लिखा है '-- 


हिंसा रहिए धस्मे श्रद्टारहदोसबज्जिए देदे 
निग्गंये पावयणे सहहणं होइ सम्मल । €६०। 


भ्रम्थ का प्रभेष--इस ग्रन्थ मे गाथा २६ पयेन्‍त पच्ास्तिकायो का सामान्य निरूपण के पश्चात्‌ उनके 
विधय भे झागे विशेष कथन किया है। गाथा ३६ मे ग्रन्थकार ने सिद्ध भगवान के विषय में लिखा है किये द्रव्य 
श्रौर भाव कर्म के क्षय होने पर स्वय उत्पन्न होते हैं। उनमे बाह्य पदायथें का कार्य कारण भाव नहीं है। आवचाय॑ 
महाराज ने इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया है-'वे सिद्ध भगवान स्वय उत्पन्न हुए हैं तथा निज स्वरूप में रहते 
हुए कमं-नोकरम के लिए कारण भी नही हैं | टीकाकार श्रमृ तचन्द्रसूरि भे लिख। है-- 'सिद्धो हम भयकम्मंक्षये स्वय- 
मात्मान मुत्पादयन्‌ नान्‍्यत्किश्स्चिदृत्पादयति' । 

पचास्तिकाय का सामान्य व्याख्यान २६ गाथाओं मे करते के बाद उन्होंने विधेष व्याख्यान (०४ वी 
गाथा पर्यन्त किया है । इसके बाद नव पदार्थ प्रधिकार में गाथा १५३ पर्यन्त प्रतिपादन किया है। गाथा १५४ से 
लेकर १७३ पर्य॑न्त मोक्षमार्ग के विषय मे निरूपण किया है। 


ग्रत्थ का प्रभाव-- अनेक महान्‌ ग्रन्थकारो ने अपनी बहुमूल्य रचनाग्रो में इस ग्रन्थ के भ्रवतरण दिये हैं । 
सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने पृष्ठ १७६ में पचास्तिकाय की वह गाथा 'उक्त च' कहकर दी है-- 


अण्णोण्ण पविसंता दिता ओगास मण्णमण्णस्स । 
मेलता दि थ णिच्च सग सभाव ण विजहंति॥। ७)॥। 


उक्त गाथा पचम अध्याय के १६वें सूत्र की व्याख्या मे श्राई है। इसी पाँचवें अध्याय के १४4 सूत्र में 
ग्रन्थ की ६४ वी गाथा इस प्रकार उद्धृत की है-- 


प्रोगाढ गाढ णिचिदो पोग्गल कायेहि सव्बदों लोगो - 
सुहमेहि बादरेंहि ये णताणतेहि विविहेहि ॥ ६४ ॥। 


आचाय॑ भ्रकलक देव ने राजवातिक के पंचम श्रष्यायथ के १४वें सूतक्ष की टीका से पृष्ठ २०८ पर यही 
शाथा नं० ६४ दी है । जा. नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने गोम्मटसार जीवकाण्ड में गाथा ६०३ दी है-- 
खध सयलसमत्य तस्स दु श्रद्ध भणति देसोत्ति । 
प्रद्धद्ध न पदेशों परमाणू चेव अविभागी॥ ६०३ ॥ 
यह पंचास्तिकाय की गाया नं ० ७५ में दी गई है । जीवकाण्ड में कहा है--- 
कालोत्ति थ बवदेसो सब्भावपद्धवगों हृवदि णिच्चो । 
उन्पण्णप्पद्धधी अवरो दीहतरदुाई ॥ ५७६ ॥ 


यह गाथा पंचास्तिकाथ में गाथा नं० १०१ में दी गई है । 


प्रँ्थकार के विदय में-- दिगम्वर परम्परा के प्रपुर्व प्रतिभाशाली महान्‌ संधथमी परोपकारी कुन्दकुन्द 
ऋषिराज के बारे में प्रो, हन॑ले (2/०/. प्ष०शरां2) ने दिगम्बर पद्ावलियों का भ्रध्ययन कर ज॑नाचार्षों के विषय 


। 


में बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत की है । उसमे इन ऋषिराज की झश्ायु 95 वर्ष, 0 माह 45 दिन की लिखी है।ये 5 
ब॒॑ 0 माह 0 दिन पयंनन्‍्त श्राबाय॑ पद पर विराजमान रहे | इनका साधु जीवन 33 बष॑ रहा । इन्होंने ! वें 
वर्ष में गुह ध्याग कर मुनि पदवी ग्रहण की थी । ऐसे महामहिमाशाली मुन्तीन्द्र ते अपने जीवन में जिनशासन की 
झवर्णनीय सेवा भौर धर्म प्रभावता सम्पन्न की। हमने पंचास्तिकाय के हिन्दी प्रनुवाद मे गाथाओं के भावों 
को स्पष्ट करने के लिए अनेक महान्‌ ग्रन्थकारों की रचनाश्रोी के प्रमाण दिये हैं। ग्रन्थ के टीकाकार झाषाये 
प्रमुतचन्द्र शौर जयसेन आच्षाययं की टीकाग्रो का विशेष रूप से प्रष्ययन करके गाथाश्रो के प्रभिप्राय को यथाशक्ति 
लिखने का प्रयास किया है। 

अपनी बात--जिन परमपूृज्य मुनीन्‍्द्रों के ग्रल्थो की प्रमृतवाणी का इस दीपिका में उपयोग किया गया 
है उन सब ऋषियों के पादपद्‌मों को हम कृतज्ञता यूब क प्रणामाजलि भपित करते हैं। प्रमादरश हमारे लेखन में 
प्रागत प्रशुद्धियों के लिए हम विद्रुध वर्ग से क्षमा माँगते हैं। हमने 82 वष की वय में प्रवेश किया है। शरीर 
प्रस्वस्थ रहा करता है। भ्रत हम प्रूप संशोधन झ्रादि श्रावश्यक कार्य को सम्पन्न करने मे श्रसमर्थ रहे। 

सहापयफ-- प्रन्य लेखन में हमारे लघु अआता श्रभिनन्‍्दन कुमार एडवोकेट (गवर्नमेन्ट अ्भिवक्ता। व थि. 
यशौोध र इन्जीनियर, उनकी बहिन इन्दिरा दिवाकर एम ए तथा प्रियवदा एम, ए. ने बहुत श्रम उठाया है। 
रवीन्द्र दिवाकर एम. काम , एल-एल, बी; स्व श्रानन्द दिवाकर #४., ८०श, 7-7. 2, ने भी ग्रन्थ निर्माण मे 
झपनी सेवाएँ दी थी। सिद्धाथें दिवाकर 26 ८०॥, 7-7, #. ने भी हमारे कार्य में सहयोग दिया है । हमारे 
पनुज डॉ. सुशीलचन्द दिवाकर #/, 4 3. ८०७, 7. # ,7# 2. ने महत्त्वपृणं कार्य किया। हमारे 
परिवार के उपरोक्त ध्यक्तियों को भ्राशीर्वाद है । 

प्रूफ संशोधन कार्य में श्री बालवन्द जी जेन शास्त्री, एम,ए. भूतपूर्वे डिपुटी-डायरेक्टर पुरातत्त्व विभाग 
ने हमारी सहायता की है । हम उनके श्राभारी हैं । 

अर्थें व्यवस्था की चिन्ता को दूर करने में श्रीमान दानशील बाबूलाल जी, मालिक जयश्री श्राइल मिल 
दुर्ग ने पन्द्रह हजार रुपया प्रदान किए । इसके लिए हम आ।भारी हैं | प्रनिल मुद्रणालय जबलपुर के व्यवस्थापक 
को मुद्रण कार्य सम्पन्न करने के लिए धन्यवाद है । 
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ऊँ नमः सिद्धेभ्यः 


इदसवबंदियाण तिहुबण-हिद-मधुर-विसद-वक्‍्काणं । 
अतातोीदगणाण णम्ो जिणाणं जिदभवाणं ।। 


इन्द्र-शत-वदिते म्यस्त्रिभुवन-हित-मधु र-विद्यद-वाक्ये मय । 
प्रतातीन गृणेम्यों नमो जिनेम्यो जितभवेभ्य ॥१॥ 


शत इन्द्र जिनको प्रणाम बरते है, जिनकी दिव्यध्वनि त्रिभुवन के प्राणियों के लिए हित्तकारी है, 
मधुर है तथा तत्त्वो का स्पष्ट प्रतिपादन करती है. जिनमे भ्रनतगुण पाए जाते हैं, जो प्र परावतंत रूप ससार 
में परिभ्रमण रहित है तथा जिन्होंने कम रूप शत्रुभो को जीत लिया है उन प्ररहन्त भगवान को मे प्रणाम 
करता हूँ। 
विशेष---इस भ्रन्थ के प्रारम्भ मे ग्रन्थकार ने भ्ररहन्त भगवान को प्रणाम रूप मगलाचरण किंया हैं । 
मगल दाब्द का स्वरूप इस प्रकार है 
मे पाप गालयति विध्वसयतीति मगल, श्रथवा मग पुण्य सुख तललात्ति भ्रादत्ते वा मगर । 
जो म श्रर्थात्‌ पाप को नष्ट करता है वह मगल है। ग्रथवा जो मग भ्र्थात्‌ पुण्य को प्राप्त कराता हैं यह 
मगल है। मगल द्वारा पाप का नाश होता है तथा पुण्य भौर सुख को प्राप्ति होती है । 
शका एक द्रव्य दूसरे द्रव्य वा हित अथवा अभ्रहिन नही वर सक्ता इसलिए भगवान्‌ की दिश्यध्व॑नि 
हारा जीवो के कल्याण की परिवल्पना उचित नही लगती । 
उत्तर यह शव भ्रम की भित्ति पर स्थित है। एवं वस्तु के द्वारा दूसरे का हित या श्रहित होना 
सारे विश्व में भ्रनुभव गम्य है। प्रकाश जीव से मिन्न पदार्थ है, जड है, फिर भी उसकी सहायता से हम 
बाह्य पदार्थों को देखते हैं। यदि जिनेन्द्र की वाणी को परद्रव्य कहकर उससे भ्रपना सम्बन्ध भ्लग कर दिया 
जाए, तो जीव की दु्दंशा भौर दुर्गंति हुए बिना नही रहेगी । भगवान्‌ की वाणी को सूर्य के समान मोह रूची 
प्रस्धकार को दूर करने वाला कहा गया है। कुन्दकुन्द स्वामी ने जिनवाणी को झात्मा के रोगों की परम 
श्रीषधि कहा हैं। 
जिणवयणमोसहमिण_ विसयसुहविरेयण . अमिदभूय. । 
जर-मरणवाहिहरण खयक रण सब्बदुक्लाण । दर्शन पाभृत १७ | 
जिनेन्द्र भगवान के वचन प्रोषधि तुल॑य हैं, उनके द्वारा विषयों में सुख की परिकल्पना का निवारण 
होता है, जरा मरण ब्याधि का विनाण होता है, तथा शारीरिक, मानसिक तथा धागन्तुक दुखो का क्षय 
होता है। प्रवचनसार भे उन्होंने लिखा है 
झागम चक्‍लू साह, इंदिय चक्‍खूणि सब्वमृदाणि । 
देवाय भोहि चक्लू, सिद्धा पुण सब्ध रो चक्खू ।प्रवचचन सार २३४। 


( २३ ) 


साधु के नेत्र जिनेन्द्र की वाणी हैं, सम्पूर्ण जीवों के नेत्र चक्षु इंद्रिय रूप हैं, देवों के नेत्र अवधिशान 
कप हैं, सिद्ध भगवान के नेत्र सर्व श्रगभे हैं। उन ज्ञान नेत्रों के द्वारा सिद्ध भगवान लोक तथा अलोक को 
जानते हैं । 
जिनवाणी की महिमा का निरूपण कुन्दकुन्द स्वामी इस प्रकार करते हैं 
श्रागमहीणों समणों खेवप्पाणं परं वियाणादि । 
भ्रथिजाणतो भ्रत्ये, खवेदि कम्माणि किध भिक्‍खू । प्रवचन सार २३३ । 
प्रागम ज्ञान से रहित श्रमण भात्मा तथा पर को नहीं जानता है। जब साधु को पदार्थ का परिज्ञान 
नहीं होगा तब वह किस प्रकार कर्मों का क्षय करेगा । 
स्वामी समन्तमद्र ने जिनेन्द्र भगवात की वाणी को श्रमृत कहा है, क्योकि वह प्रपूर्व सुख प्रदान 
करती है और अमृत भर्थात्‌ मोक्ष का कारण है। 
उनके शब्द इस प्रकार हैं 
तव॒ बागमृत॑ श्रीमत्‌ु, सर्वभाषास्वभावकम्‌ । 
प्रीणयत्यमुतं यद्वत्‌, प्राणिनों व्यापि संसदि । स्वयभूस्तोत्र ६७ | 
है जिनेन्द्र | श्रापकी वाणी श्रमुत है । वह सत्य तत्व के निरूपण रूप लक्ष्मी से शोभायमान है। वह 
सर्वे भाषा रूप परिणमन करने की प्रपूर्वे शक्ति सम्पन्न है। समवशरण में विद्यमान देव, मनुष्य, पशुपक्षी आदि 
जीवो को उनकी भाषा में वीतराग प्रभु का उपदेश परिणमन करता है । भगवान की वाणी किसी एक भाषा 
में सीमित नही है। वह समवदह्व रण मे विद्यमान जीवो को उनकी बोली में अश्रमृत के समान श्रानन्द प्रदान 
क्रती है। 
महापुराण में जिनसेन स्वामी ने जिनवाणी के विषय में इस प्रकार प्रकाश डाला है। भगवान 
ऋष भदेव का समवश रण कंलाश पर्वत पर था। भरतेहवर ने भगवान के पविन्न उपदेश सुनने की मनोभावना 
व्यक्त की । चक्रवर्ती ने अभ्रनेक शकाग्रो का समाधान चाहा था | उस समय भगवान की दिव्यवाणी खिरीथी। 
जिनसेन स्वामी कहते हैं--- 
आ।दिताथ भगवान के मुख से जो वाणी निकल रही थी, वह श्राश्चयंप्रद थी । उसके निकलते समय 
ताछु, कष्ठ आ्रादि प्रवयव नही हिलते थे; न दाँतो की दीप्ति ही देखने में श्राती थी । भगवान के मुख से जो 
दिव्यध्वनि प्रगठ हो रही थी, वह बोलने की इच्छा के बिना ही प्रगंट हो रही थी । जगत के कल्याण करने 
बाली महान झात्माओों की चेष्टाएँ प्राइ्चर्यप्रद होती हैं। जिनेन्द्र देव की वाणी एकरूपता को प्राप्त भाषा रूप 
है किन्तु वह श्रोताशों के कर्ण समीप पहुँच कर अनेक रूप परिणमन को प्राप्त होती है। जैसे नहर का जल 
एक रूप होते हुए अनेक प्रकार के व॒क्षों को प्राप्त कर नाना रूप परिणमन कर जाता है। ग्रस्थकार के दब्द 
इस प्रकार हैं-- 
अप रिस्‍्पन्द-ताल्वादेरपष्टदशन-शुते: । 
स्वयस्मुवों मुखाम्भोजाज्जाता चित्र सरस्वती ।महापुराण १८४) 
विवक्षया विनैवास्थ दिव्यो वादष्प्रसरोड्भवत्‌. । 
महता चेष्टित चित्र जगदम्यु ज्जिद्दीषं ताम्‌ ।शदू६। 
एकरूपापि तदुभाषा श्रोतुनू प्रापष्प पृथनू विधानू | 
भेजे. नानात्मता कुल्याजललूृतिरिवाह्िन्रपानू ।१०७) 


( ३ ) 


विशेष ध्वात--इस पंचास्तिकाय में कुन्दकुन्द स्वामी ने प्राचार्य परम्परा के ध्नुसार मंगलालरण की 
रचना की है। किन्तु मह विशेष बात है कि उस पद्धति के प्रतिकूल महामान्य ग्रन्थ क्यायपाहुण सुत्त के आरम्भ 
में गुणघर भांचाय॑ ने मंगलाचरण नही किया है। उन गाथा सुत्रो पर चूणिसूत्रो की रघना करते समय यत्तिबूँषभ 
झ्राखाय ने भी उनके समान मंगल नही किया है| इस सम्बन्ध में कषायपाहुण की जयघबलछा टीका में लिखा 
है, कि मंगलाचरण न करने का कारण यह है कि प्रारम्भ किये हुए कार्यों मे बिध्नो के निवारण हेतु मगल 
किया जाता है, कितु वही कार्य परमागम के चितवन से पूर्ण हो जाता है, इसीलिये मगरलाचरण की श्रावारय 
को प्राधश्यकता नहीं प्रतीत हुई | परमागस के उपयोग से बही कार्य हो जाता हैं जो मंगछाचरण से होता है । 
शुद्धनय के झ्रभिप्राय से गुणघर तथा यत्तिवृषभ आचार्यों ने मगलाचरण नही किया । 


इस विषय में यह कहा की गया है कि गौतम गणधर ने चौबीस प्रनुयोग हवारो के द्वारा मगलाबरण 
किया है यह व्यवहा रनय की पअ्रपेक्षा किया है। 

कोई सोचता है, कि व्यवहा रनय श्रसत्य है, सो ठीक नहीं है। गौतम स्वामी ने व्यवहारनय की अपेक्षा 
मगलाचरण विया है, इस विषय मे जयधवला टीका के ये शब्द महत्त्वपूर्ण है---- 


जो बहुजीवाणग्गहकारी ववहारणझो सो चेव समस्सिदव्वो क्ति मणेणावहारिय ग्रोदभथ्ेरेण मंगल 
तत्य कथ । (जयध॒वला-भाग-१, ५.-८ ) 


इस विवेखन से यह बात प्रगट होती है कि कुन्दकुन्द स्वामी ने भी ब्यवहारनय का शभ्राश्रथ ले गौतम 
गणधर के समान मगलाघरण किया है। इससे व्यवहारनय का भी महस्व सूचित होता है। इस प्रकरण से यह 
बात भी ज्ञात होती है, कि व्यवहारनय ह्धिक सख्या के जीवो के लिए हितकारी है। चार ज्ञान को घारण करने 
वाले सम्पूर्ण मुनीन्‍्द्रो के शिरोमणि गौतम स्वामी जब व्यवहारनय को उपयोगी कहते हुए उसका श्राश्रय लेते 
है तब इसे त्याज्य कहना विवेकी का कत्तंध्य नही है। 

मगलाचरण मे कुल्दकुन्द स्वामी मे भगवान को शत इन्द्रो के हवारा पूजित लिखा हैं। इसके द्वारा यह 
तत्त्व स्पष्ट होता है, कि वीतरागत्ता बगो चरम श्रेणी पर चढ़ो हुई महान्‌ झ्राध्यात्मिक विभूति के 'वरणों को 
विदव के श्रेष्ठ वेभवशाली स्वय प्रणाम कर प्पने को सोभाग्यशाली प्रोर कृतार्थ मानते हैं । 

शका--वीत्तराग की भक्ति करने से इन्द्रादि को क्‍या लाभ प्राप्त होता है ? 

उत्तर-- सुरेन्द्रो को अपने दिव्य वेभव प्लौर विभूति के द्वारा वह शान्ति झोर ध्ानन्द नहीं मिलता जो 
समता भाव भूषित वीतराग सर्वज्ञ देव के चरणों के समीप प्राप्त होता है। इस भक्ति से तत्काल शान्ति तो 
मिलती ही है किन्तु अगणित भवोी का सचित पाप समूह भी नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य का उदय होते 
ही रात्रि भर विश्व मे व्याप्त भन्धेरा क्षण मर में दूर हो जाता है । 


गद्य चिंतामणि में वादीमसिंह भावषाय॑ ने लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान की धाराधना का अद्भुत फल 
होता है। उनके चरणों की प्रल्पभक्ति भी देवेन्द्र ग्रादि के पद को प्रदान करती है, वास्तव मे यह झागमवाणी 
यथा है। 

एकापि समर्थेयं जिनभक्ति: दुर्गंति निवारयितुम्‌ । पुण्यानि वर पुरयितु दातु मुक्तिश्रिय कृतिनः ॥ 


एक जिनेन्द्रभक्ति दु्गंति का निवारण करती है, पुण्य को प्रदान करती है ग्रौर यह मोक्ष पद प्रदान 
करने की शक्ति सम्पन्न है। 


भगवान की दिव्य बाणी छह-छह घढ़ी प्रभात काल, सध्याह्न काल, सायंकाल तथा मध्य राज़ि में 


[.. 8४7 ..) 


खिरती है। समवशरण निरतर दिब्य प्रकाश से दंदीप्पयमान होता है, इसलिए वहाँ राजि भी दिन के समान 

लगती है। ांतिप्रेमी प्राणी उस वाणी को प्रमुत मातकर उसका रसप्रान करते हैं शोर भपनी भवबाया दूर 
करते हैं। कहा भी है 

पुन्वण्हे मज्ण्दे भवरण्हें मज्यिमाएं रत्तीए । 

छच्छग्घडिया णिरगय दिवग्वज्भुणी कह सुत्त त्थे ॥। 

समवद् रण की दिठ्य अ्रचिन्त्य तथा श्रदुभुत घिभूति एवं अरहंत भगवान का चमत्कार पूर्ण भौर 
झ्राकषंक व्यक्तित्व भव्य झात्माश्रो को अपनी और भाकषित करता है। कितु जिनके तोब् मिथ्यात्त का उदय 
है, वे जीव इस कल्याण के श्रेष्ठ साधघत से लाभ नही लेते । समवश रण के बाहर अनेक मिथ्यावादी, सिथ्या- 
प्रचार करने में लगे रहते हैं। सूर्योदय होने पर जगत्‌ हर्षित होता है, किन्तु उल्लू, चमगीदड़ ध्रादि उससे लाभ 
न ले उस समय प्पने नेत्रबद कर लेते है । 

जिनेन्द्र का शासन सपूर्ण प्राणियों का कल्याणकारी है । 

पद्म पुराण में कहा है-- 

अ्रनाथामबन्धूना दरिद्राणा सुदुक्खिनाम्‌। 

जिनशासनमेततद्धि पवित्र शरण मतम्‌ ॥ 

भ्रनाथ, वधु विहोन, दरिद्र तथा भ्रत्यन्त दुःखी जोबो के लिए पविश्र जिन दासन शरण रूप है। 

अरहत भगवान की भ्रपार महिमा को ध्यान मे रखकर प्रंथकार ने ग्रथ के झारभ में उनको अपनी 
प्रणाभाजलि श्रपित की है। समयसार मे शुद्ध श्रात्मा का प्रतिपादन किया गया है। उसमे सिद्ध भगवान रूप 
इद्रियो के भ्रगोचर, वचनो के भी अविषय श्रात्मा की शुद्ध श्रवस्था की झ्भिवदना की है । 

यह पचास्तिकाय ग्रथ श्रात्मा, अनात्मा श्रादि का निरूपण करता है। कुदकुद स्वामी ने भ्रपनी इस 
रचना को 'पवथणसार', प्रवचन सार, जिनवाणी का सार बताया है। (१७३) 

श्रनादि, अपराजित पचनमस्कार महामत्र में सिद्धों को नमस्कार के पूर्व “णमों श्ररहताण' पद द्वारा 
चार घातिया कर्मो के नाशक, असिद्ध श्रवस्था युक्त श्र रहन्तो को प्रणाम किया है, क्योकि उनकी दिव्य ध्वनि 
रूप भास्कर से सब जगत को मोक्ष मार्ग का प्रकाश प्राप्त होता है। श्ररहत देव हारा श्रगणित जीवो का हित 
होता है, इस बात को ध्यात से रखकर महामुनि कुदकुद स्वामी ने प्ररहुंत भगवान को ग्रथ के आरबस्भ में 
प्रणाम किया है। इससे व्यवहार दष्टि भी उपयोगी तथा कल्याणदायिनी हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
यह भी खुलासा हो जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभ्र चित्‌ उपकार करता है| 


समण महुग्गदमट्ठ चदुग्गदि-णिवारणं सणिव्वाणं । 
एसो पणमिय सिरसा समयमियं सुणह वोच्छामि ।।२॥। 
श्रमण-मुखोद्गतार्थ चतुर्गंतिनिवारण सनिर्वाण । 
एप प्रणम्य शिरसा समयमियं शणुत वक्ष्यामि ।२। 


सर्वज्ष वीतराण भगवान रूप महाश्रमण के मुख से उत्पन्न जीव भादि पदार्थों का निरूपण करने वाले, 
सरक, पशु मनुष्य तथा देवगति में जीव के परिभ्रमण का निवारण करने बाले श्रोर निर्बाण के स्वरूप का 


(४१ ) 


प्रकाक्षन करने वाले समय भर्थात्‌ परमागम को मस्तक द्वारा प्रणाम करके में उसका प्रतिपादन करता हूँ। है 
भव्य उसे सुनो । 

विशोष-- यहाँ 'समय' शब्द वाच्य द्रब्यागम की भराधारय कुदकुंद ने मस्तक द्वारा भ्रभिवदना की है! 
पह जिन वाणी चौरासी लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले मोही जोव के कघ्टो को दूर करने में सहायक 
है। इसके झ्ाश्षय से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है । 

सर्वज्ञ वीतराग की वाणी को झ्रागम कहा गया है। नियमसार में कहा है-- 

तस्स मृहस्गयवयण पुब्बावरदोसविरहिय । 

प्रागममिदि परिकहिय तेण दु कहिया हबति तत्तत्थं ॥५॥ 

भरहत सवज्ञ देव के मुख से उत्पन्न वचन, जो पूर्वापर दोष रहित है, ग्रागम कहे गए हैं। इसी श्राष्त 
वाणी द्वारा तत्वारं की प्रत्िपादता की गई है। भगवान की वाणी की भ्रधंहप से गणघर देव ने भ्रवधारणा 
करके उसको द्वादशाम रूप शब्दरूपता प्रदान की । यहू कार्य गणघर देव ने जगत्‌ के हितार्थ किया था । 


त्तत: स्वायभवी वाणीमवधार्याथंतत कृती । 

जगद्धिताय सोअग्रथीत्त त्पुराण गणाग्रणी ।१-१६४॥ महापुराण 

वृषभसेन गणघर ने ऋषभ देव भगवान की वाणी को श्रथंरूप से हृदय में घारण कर लोक कल्याण के 
हेतु उसकी पुराणरूप से रचना की । 

ततो5त्र मूलतत्रस्य कर्त्ता पश्चिम-तीथं कृत्‌ । 

गौतमद्चानृतत्रस्य प्रत्यासत्तिक्रमाश्रयात्‌ !-२०१। 

इस पुराण के मूलतंत्र के कर्ता पदिचम तोथंकर (भरन्तिम तीथंकर) भगवान महावीर हैँ और निकट 
क्रम की भ्रपेक्षा उत्तर ग्रन्थ कर्ता गीतम गणधर है । 

वीरजिन के द्वारा प्रतिपादित श्रथंखूप उपदेश को मति-श्रुत-प्रवधि मन.पर्ययरूप चार शौनधारी, 
सप्तऋद्धि समन्वित गौतम गणघर ने ग्रहण किया त्था उसी समय श्रंतर्मूहतें मे ह्वादशांग वाणी रूप प्रत्थ रचना 
की । जयधवला टीका में लिखा है कि इद्रभूति गौत्तम ने प्रपने समान गुणालकृत सुधर्माचा॑ के लिए 
व्याख्यान किया । ग्रन्थ में कहा है *तेण गोदमगोत्तेण इदभूदिणा श्रतोमुहुत्तेणावहा रियदु-बादसगस्थेण तेणेव 
कालेण कय-दुवाल-संगगध रयणण गुणेहि सगसमाणस्स सुहमाइरियस्स गंथो वक्‍्खाणिदों ।जय. प्र.८ड्भाग१। 

स्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि के श्राधार पर रचखित्त समस्त जिनागम प्रमाण है। जब वक्ता सवंज्ञ, 
वीतराग, हितोपदेशी, आप्त नही रहता है, तब उस रचना की, गृक्ति की कसौटी पर, परीक्षा की जाती है । 


झाचाय समतभद्व ने झाप्तमीमासा में कहा है-- 

वक्तयंनाप्ते यद्धेतो: साध्य तसद्/ेतुसाधित्तम्‌ ! 

श्राप्ते घतक्तरि तहाफ्यास्साध्यमागमसाधिसम्‌ ॥७८!॥ 

कउत्तर पुराण में गुणभद्र आचाय ने लिखा है कि--वर्धमान भगवान की दिव्य घ्यनि श्रावण कृष्ण 
प्रतियदा के दिस सबेरे खिरी थी । राज्ि के पहले भाग में गौतम स्वामी ने श्ंगरूप ग्रन्थ रखे और राध्ि के 
झंतिम भाग में पुनंखूप प्रन्थों की रचसा की । 

भंगानाम्‌ प्रस्यसन्दभंम्‌ पूर्वराश्रे व्यधामह । 

पुर्वा्ता पद्िचमे भागे अंथकर्ता ततीभमव॑ । पर्ष ७४, इलौक ३७१--७२ । 


( ६ ) 


जब वक्ता सर्वज्ञ वीत्तराग हितोपदेशी रूप गुण युक्त भाष्त नही होता तब जो बात युक्ति के द्वारा 
सिद्ध होती है उसे हेतु साधित कहते हैं, कारण वह कथन युक्ति की कत्तौटी पर कसा हुझ्ना है । जब वक्ता आ्ाप्त 
होता है, जिसके सर्वज्ञता आदि विशेषताभो का समावेश रहता है, तब उनके वाक्यो से जो बात प्रतिपादित 
हुई है उसे ग्रागसम साधित कहते है। ्रागम मे लौकिक प्रलौकिक सुदूर वर्ती तथा काल से झन्तरित पदार्थों का 
निरूपण पाया जाता है। दोष के कारण अजान और मोह हैं। सर्वश वक्ता मे उनका भ्रम्ाव हो जाने से उनकी 
याणी स्वय सिद्ध परम सत्य हो जाती है। 


भ्राचायं कुदकुद ने इस गाथा द्वारा यह बात स्पष्ट की है कि इस ग्रन्थ का कथन मेरी कल्पना नही 
है वह भ्रत्यन्त प्रामाणिक तत्वों का निरूपण रूप है। बह सर्वक्ष वीतराग वीर भगवान रूप महाश्रमण की 
देशना है इसीलिए वह परमागम रूप होने से विचारवान भव्यात्माश्रों के लिए मान्य है। 


समथाओ पंचण्हूं समउत्ति जिणत्तमेंह पण्णत्त । 

सो चेव हुवदि लोओ तसो असिओ अलोओ ख॑ ।।३॥। 
समवाय: पचानां समय इति जिनोत्तमै: भ्रन्नप्तम । 
सच एवं भवत्ति लोकस्ततो $ मितलोकः ख ॥।३॥। 


जिमेन्द्र भगवान ने जीव, धर्म, भ्रधमं, अ।काद्य तथा पुदूगल इन पच झस्तिकाय रूप द्रव्यों के समूह 
को समय कहा है। यह लोक शब्द में भ्रत्तर्भूत है। इसके परे भनन्‍्त भ्राकाश को भ्रलोक कहा है । 


विशेष -- समय, काल का वाचक लोक मे प्रसिद्ध है। यहाँ उसको छोडकर जीव धमं भ्रधमं झ्राकांश 
झोर पुदूगल को समय कहा है| इसका कारण यह है, काल द्रव्य मे धर्म श्रादि के समान बहु प्रदेशपना नहीं 
पाया जाता इसलिए द्रव्य होते हुए भी काल की परिगणना पच अस्तिकाय द्रव्य मे नहीं की है । 


टीकाकार झमृतचद सूरि ने शब्द समय रूप दब्दागम कहा है। ज्ञान रूप ज्ञान समय को ज्ञानागम 
कहा है। भौर सम्पूर्ण पदार्थों के समुदाय को श्र्थ समय कहा है। ज्ञान समय के परिज्ञान हेतु शब्द रूप समय 
के सबंध से यहाँ झथ्थं समय का प्रत्तियादन किया है। यह पश्र्थ समय दो प्रकार का है लोक तथा अलोक । जहाँ 
तक पंच भ्रस्तिकाय रूप समय का सदुभाव है, वहाँ त्तक लोक का भ्रस्तिस्व माना गया है। उसके भागे भ्रनन्त 
झ्राकाश है। 

झागम में छह द्रव्य कहे गये हैं। उनमें काल का भी ब्रतर्भाव है। काल द्वब्य बहुप्रदेशी न होने से 
पंचास्तिकाय वर्ग से बहिर्भूत है । 


लोक में सुवर्ण भ्रादि को द्रव्य कहा जाता है। यहाँ उस द्रव्य से प्रयोजन नही है। गुण पर्याय युक्त 
जीव, धर्म, भ्रधमं, प्राकाश, पुदूगल तथा काल ये द्रव्य कहे गये हैं। द्वब्य से गुण कथचित्‌ भिन्न है तथा 
क॒श्नंचित्‌ भ्भिन्न है। गुण और पर्याय पृथक रूप से द्रव्य को छोडकर नही पाये जाते, इसलिए बे द्रव्य की 
दृष्टि से भेद रहित हैं| किन्तु सभा (नाम) लक्षण प्रयोजनादि की अपेक्षा कथ्थबित्‌ भेद माना गया है। सर्वार्थ 
सिद्धि में पूज्यपाद ऋषिराज ने लिखा है, “व्यतिरेकेणनु प्रनुपलब्धे रमेद, सज्ञा-लक्षण प्रयोजनादिभेदात्‌ भेद: 
(भ. ५ सूत्र २) गुण तथा पर्याय का द्वव्य से पुथक रूप से उपलब्धि न होने से उनमे द्रव्य से भभिन्नता है । 
संशा, लक्षण, प्रयोजन भादि की शिक्षतावश उनमे क्यंचित्‌ भेद माना है । 


( ७9७ ) 


जीवा पुग्गल काया घस्ताइध स्तर तहेव आयास । 
प्रत्थितष्हि थ णियदा अणण्णमहया अणु-महुंंता ।।४,। 


जीवा: पुद्गलकाया धर्मोष्धर्मों तथैव आकाश । 
प्रस्तित्वेच नियता अनन्यसया अणु-महांत: ।।४॥ 

अनन्त जीव, भनन्‍त पुद्गल, एक घ॒र्म, एक भअधर्म तथा एक झाकाश मे प्र अस्तिकाय भ्रपते-प्रस्ति- 
त्व में प्रबस्थित हैं। ये पृथक रूप नही है, इसलिए इन्हें प्रनन्‍्य कहा है। श्रणु भ्र्थात प्रदेशों की भ्पेक्षा से ये 
काय (महान) भ्रर्थात बहुप्रदेशी कहे गये हैं । 

विशेष -शरीर के समान बहुप्रदेश युक्त होने से तथा भस्तित्व गुण के कारण जीवादि को जिन 
शासन में झ्रस्तिकाय कहा है। गाथा में श्रागत “भरणु” झब्द प्रदेशों का वाचक है तथा “महान शब्द बहुँप्रदेशीय 
काय का सूचक है। “अ्रणुशब्देतात्र प्रदेशा गृह्मत्ते। भ्रणुम्ि प्रदेश: महान्त: हयणुक-स्कंघापेक्षया द्वास्पामणुभ्यां 
महान्तो भ्रणुमहान्ता इति कायस्वमुक्त --अणु शब्द के द्वारा प्रदेश को ग्रहण किया है। भ्रणु भर्थात्‌ प्रदेशों 
से हृयणुक स्कंध की श्रपेक्षा दो भ्रणु्‌ भ्रादि को महान कहा है। इस प्रकार भणु महान का भ्र्थ है कि ये पंथ 
द्रब्य काय है । इसलिए इनको भ्रस्तिकाय कहा गया है। 

काल द्रव्य में शक्ति की भ्रपेक्षा भौर व्यक्ति की प्रपेक्षा प्रदेश का प्रचय नहीं पाया जाता, इसलिए उसे 
महान नही गिना है। पुदूगल का परमाणु एक प्रदेशीय होते हुए भी प्रदेशों के समुदाय रूपता को प्राप्त करता 
है, इसलिए पुदूगल की काय में गणना की गई है । 

शका--जिस प्रकार काल के श्रणु हैं उसी प्रकार पुदूगल का परमाणु है, त्ब काल के समान पुदूगल 
को काय नहीं मानना चाहिए । 

उत्तर -पुद्गल का परमाणु शक्ति रूप से काय कहा गया हैं, क्योंकि वह परमाणु अन्य परमाणुष्नों 
से मिलकर स्कंघ रूप बन सकता हैं। यह बात काल द्वव्य में नही है। काल के जितने भ्रणु हैं, वे मिलना नही 
जानते । उनमे संगठनपना नहीं हैं। उनमे प्रत्येक कालाणु का परिणमन जुदा-जुदा हैं, इसलिए अस्तिकाय का 
प्रतिपादन करने वाले इस ग्रंथ का नाम काल छोडकर पंचास्तिकाय रखा गया है । 


जेसि अत्यिसहाओ गर्णेहि सह पम्जएहि बिविहेहि 

ते होंति अत्यिकाया णिप्पष्ण जेहि तइल॒बक ।।५१। 
येषामस्तिस्वभाव: गृणेः सह पर्याय विविधे: । 
ते भवन्त्यस्तिकाया: निष्पन्नं यैस्त्रेलोक्यम्‌ ॥॥५॥ 


जिन पंच भ्रस्तिकायों का भ्रनेक गुण तथा पर्यायों के साथ भ्रस्तित्व स्वभाव है, वे भ्रस्तिकाय कहे 
जाते हैं। इनके द्वारा तीनों लोकों का सद्भाव माना जाता है। 

विशेष--जो व्रव्य के साथ रहते हैं उन्हे गृण ऋहते हैं। जो ऋमवर्ती हैं उन्हे पर्याय कहते हैं। 'सहभुषों 
गुणा: ऋ्रमवर्तित: पर्योया:' । गुण पर्याय की दूसरी परिभाषा है 'भ्न्वयिनों गूणा:, व्यतिरेकिण: पर्याया:--जो 
द्रव्य के साथ प्रप्यय रूप से पाये जाते हैं, उन्हे गुण कहते हैं। जो परस्पर में ब्यत्तिरिक रूप से भर्थात्‌ पृथक रूप 
से पाई जाती हैं उन्हें पर्याय कहते हैं । 


( ६) 
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जीव के केवल ज्ञान प्रादि स्वभाव गुण हैं। मतिज्ञानाद विभाव गुण है। सिद्ध श्रवस्था स्वभाव 
पर्धाय है । नर-नारक झादि ध्वस्था विभाव पर्याय है। 

शुद्ध पुदगल के परमाणु में पाये जाने वाले रूपादि स्वभाव गुण हैं। स्कन्ध मे जो वर्णादिक पाये जाते 
हैं वे विभाव गृण हैं। छुद्ध परमाणु रूप में भ्रवस्थान स्वभाव द्रव्य पर्याय है। वर्णादिक में जो परिणमन है उसे 
स्वसाव गुण पर्याय कहते हैं। हृयणुकादि स्कन्ध रूप से पुदूगल का परिणमम विभाव द्रव्य पर्याय है। दयणु- 
कादि स्कन्धों मे वर्ण रसादि का जो परिणंमन है वह विभाव गुण पर्याय है। भ्रस्तित्व बस्तुत्व प्रमेयत्व अ्रगुरु- 
लघ्त्व भ्रादि सब द्रव्यों के साधारण सामान्‍य गुण है| धर्मादि द्रंब्यो के विषय मे प्रंथ भे श्रामे बणंन किया गया 
है। इन जीवादि के सदभाव से लोक का सदभाव माना गया है। 


ते चेब अत्यिकाया तेकालिय भावपरिणदा णिच्चा। 
गच्छंति दवियभाव परियट्रण लिंग सजुत्ता ।।६।। 


ते चंव भ्रस्तिकाया: श्रेकालिकभावपरिणता: नित्या: 
गच्छति द्रव्यमावं परिवर्तनलिगसयुक्ता: ॥६॥। 
वे पच भ्रस्तिकाय, द्वव्यो के परिवर्तत मे कारण रूप काल द्रव्य सयुक्त हो, छह द्रव्य बहे गये हैं। ये 
द्रव्य भूत्त, वर्तमान त्था भविष्यत्‌ काल रूप परिणमन युक्त होते हुए भी अपने स्वरूप का परित्याग न करने के 
कारण नित्य कहे गये हैं । 
विशेष--काल द्र॒ब्य प्रदेशो के समुदाय रूप न होने से यथ्यपि उसकी परिगणना पच भ्रस्तिकाय द्र॒वग्यो में 
नही की गई है किन्तु उसमे द्रव्यपना पाया जाता है। वह सम्पूर्ण द्वव्यों के परिणमन में कारण रूप है। इसमे 
उसको मिलाकर द्व॒ग्यों की सख्या छह हो जाती है। 


महापुराणकार ने लिखा है यह काल द्रव्य स्वय असख्यात पृथक-प्‌थक्‌ परमभाणू रूप होते हुएभी भ्रनत 
पदार्थों के परिणमन में सहकारी होता है । जिस प्रकार कुभकार के चक्र के परिभ्रमण मे उसकी कोल सहायक 
है उसी प्रकार द्वब्पों के परिणमन मे काल द्रव्य सहकारी है। ससार के ममस्त पदार्थ अपने-अपने गुण पर्यायों 
हारा स्वय परिणमन को प्राप्त होते हैं। यह काल द्रव्य उनके परिणमन में सहकारी कारण है। इस वाल द्रव्य 
में प्रदेशों का समुदाय नही है किन्तु गुणो का समुदाय इसमे पाया जाता है। 


प्रदेश-प्रचयापायात्कालस्थानास्ति कायता | 
गुणप्रचययोगोस्य द्वव्यस्वादस्ति सोस्त्यत: ॥ पर्व) ३-८॥। 
काल द्रव्य भ्रस्तिकाय नही है, क्योकि उसमे प्रदेशों का प्रचय भ्रर्थात्‌ सबुदाय नही है, किन्तु काल भी 
द्रव्य है भौर गुण रहित द्रव्य नही होता । इसलिए काल द्र॒ब्य मे भन्‍य द्र॒व्यों के समान गुणों का प्रचय पाया 
जाता है। प्रदेश प्रचय रहित काल मे गुण प्रचय है| 
ये छह द्रव्य परिणमनष्ञील होते हुए भी नित्य कहे गये हैं। जैन शासन में द्रव्य सर्बथा नित्य नही है 
तथा वह सर्वथा क्षण में समूल क्षय होने वाला भी नहीं है। वह क्थ चित्‌ नित्य श्लौर कथ॑जित्‌ प्रनित्य है। यह 
बात सबके भनुभव गोचर भी है । 
गोम्मट्सार जीव काण्ड में लिखा है--. 


बत्तणदेदुकालो वत्तणगुणभविय दब्वणिचयरेसू । 
कालाधारेणेव वट्टंति हु सब्बंदव्वाणि ॥। ५६७ ॥ 


( ६ ) 


सम्पूर्ण द्रब्यों का गुण वतंता है। वह परिणमन बिना सहकारी कारण के नही हो सकता । इसीलिए 
उन द्वब्यों के परिणमन में सहकारी कारण चाहिए । बह सहकारी कारण काल भश्य है, क्योंकि काल के 
भ्राघार से सभी द्रब्य परिणमन करते हैं। 
अष्णोण्णं प्चिसंता दिता श्रयोगास सण्ण मण्जस्स । 
मेलंता विय णिउ्चं सर्ग॑ सभाव॑ ण विजहुंति ॥७॥। 
प्रन्योयं प्रविशन्ति ददन्त्यवकाशमभन्यो$म्यस्यथ । 


मिलन्त्यपि व नित्य स्वक स्वभावं न विजहंति ।।७॥। 

ये सभी द्रव्य परस्पर मे प्रविष्ट होते है। वे धन्य द्रव्योी को भवकाश प्रदान करते है । ये जीव पुदूगल 
धर्म, भ्रधर्म, आकाश काल सर्वदा मिलते हैं, किन्तु भ्रपने स्वभाव का वे परित्याग नही करते । 

विदेष - लोक काश से छह द्रव्य पूर्णतया ठसाठस भरे हुए है। जहाँ हम हैं वहाँ घर्मं द्रल्य, भ्रषमे द्गज्य 
शाकाश द्रव्य, काल द्रव्य तथा पुद्गल द्रव्य विद्यमान हैं। प्रत्येक द्रव्य के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व को कोई बाधा नहीं 
झाती है। वे स्वरूप की भ्रपेक्षा पृथक्‌ हैं, यद्यपि परस्पर में मिले हुए हैं। उनकी सस्या न भटती है न बढती है। 

जँसे हम पुद्गल द्रव्य मे श्रनेक प्रकार के परिणमन देखते हैं, इस प्रकार का नाना रूप परिणमत 
द्रब्यो मे नही है । धर्म द्रव्य, भ्रधमं रूप नहीं होगा । जीव द्रव्य प्राकादा रूप नहीं होगा । प्रत्येक द्रव्य का 
प्रपना स्वत्तन्त्र भ्रस्तित्व है। इसको कोई भी अन्य शक्ति नही बदल सकती । प्रन्य दर्शानों में ईशइबर जैसा काढ़े 
बैसा परिवर्तन करने की शक्ति युक्त माना गया है इसोलिए उसे सर्वशक्तिमान कहा स्या है। जेन दर्शन में 
ईइ्ववर को सर्वत्र वीतराग अनन्त शक्ति सहित स्वीकार किया गया। इसोलिए वह छह दब्यो के परिणमन से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता । उन द्वव्यो का परिणमन अ्रपने-भ्पने स्वभाव के झनुसार होता है। पदा्यों का 
स्वभाव सनातन तथा प्रविनाझी है । 


सत्ता सच्चपयत्या सविस्सरूवा भ्रणंतपज्जाया । 
भगुप्पाद धुवत्ता सप्पडिपक्खा हुवदि एक्का ॥८॥। 
सत्ता सर्वेपदस्था सचिश्वरूपा श्रनन्‍्त परया या । 


भगोत्पाद-पध्रौव्यात्मिका सप्रतिपक्षा मवत्येका । 

अस्तित्व को सत्ता कहते हैं। वह सर्वपदार्थों मे विद्यमान है। वह नाना स्वरूप वृक्त होने से विधक्ष 
रूप है। सर्व पदार्थ-ध्यापी सत्ता अनन्त पर्याय सहित है । उस सत्ता में प्रौव्य उत्पाद तथा ज्यय विद्यमान हैं + 
बह एक रूप है, वह सत्ता प्रतिपक्ष स्वरूप भी है । 

विशेष--सत्ता का प्रतिपक्ष पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल तथा पर भाव की श्रपेक्षा भुक्त भसत्ता है । 
बिएव रूप सत्ता का प्रतिपक्ष एकरूप सत्ता ( भ्रवान्तर सत्ता ) है। प्रनन्त पर्याय रूप सत्ता का प्रतिपक्ष एक 
पर्याय है। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य रूप त्रिधिध सत्ता का प्रतिपक्ष उत्पाद अथवा व्यय ग्रथवा प्रोब्य पना है। एक 
रूप महा सत्ता का प्रतिपक्ष भ्रवान्तर सत्ता है। 

इस प्रकार सत्ता, भ्रसत्ता झदि रूप पदा्े माना गया है। इन गुणों मे परस्पर में प्रतिपक्षपना होने से 
कोई विरोधादि दोष नही भाते, क्योंकि यहाँ एकान्त पक्ष नही है। उनमे परस्पर में श्लापेक्षषना पाया जाता है + 
समंतभद्र स्वामी ने आप्तमोमांसा भें कहा है- सत्‌ सामान्य से स्व द्रंव्यादि एक हैं, ड्रब्यादि के भेद से के 
द्रव्यादि परस्पर में भिन्न हैं। 


(. [० ) 


सत्सामान्यात्तु सर्वेक्‍्यं पृथर्वष्यादिभेदत: । 

यक्‍ता की जंसी विवज्ला होती है, उसके श्रनुसार तत्त्व का प्ररूपण करता है। जब सामान्य विवक्षा 

मुख्य होती है, तब भेद का कथन गौण रूप हो जाता है । 
दवियदि गच्छदि ताईं ताइं सब्भाव पज्ञजयाईं जं। 
दरवियं त॑ भण्णंते अ्रण्णण्णभदं तु सत्तादो ॥| ९ ॥ 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ सद्भावपया यान्‌ यत्‌ । 
द्रव्य॑ तत्‌ भणन्ति भ्रनन्यभूतं तु सत्तातः ॥ € ॥ 

जौ सामान्य रूप से सहभावी गूणों श्रौर क्रमवर्ती पर्यायों को प्राप्त होता है, वह द्रव्य है। यह द्रव्य 
सत्ता से अनन्यभूृत है, क्योकि यह भिन्न रूप नही है सत्ता द्रव्य से श्रभिन्न है । 

( * विशेष' तंत्वा् सूत्र में कहा है गुण-पर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌' गुण भौर पर्याय के समुदाय रूप द्रव्य है। द्रव्य 
की लक्षण सत्‌ है सद्द्रेव्यलक्षण” इस आगम के प्रकाश मे द्रव्य, गुण, पर्याय सत्ता से भिन्न नही है। 

रा श्राचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं “द्रव्याणि हि. सहक्रममुवां गुण-पर्यायाणा मनन्यत्याउध्धा रमृतानि 
भेवति” सहभावी गृण तंथा क्रम भावी पर्यायों से भ्रपृथक्‌ होने से द्रव्य उनका भ्राधार होता है । द्रव्य तथा गुण 
पूर्यायों मे प्राधार प्रांधेय भाव है । 

४. हाका-- यहाँ पर्याय को ऋ्रमभावी कहा है। उसे क्रमबद्ध पर्याय क्यो नहीं कहा ? 

उत्तर- द्रब्थ मे जो परिणमन होता है वह किसी क्रम नाम की वस्सु से बंधा नही है। कऋमवर्तीपना 
पदार्थ का स्वभाव हैं इसीलिए पर्याय को क्रभावी कहा है क्रमबद्ध नहीं । राजवातिक मे लिखा है- 'द्रव्यस्य 
परिणमनम्‌ परिवत॑नें पर्याय “--द्रब्य के परिणमन श्र्थात्‌ परिवतंन को पर्याय कहते हैं । 

“द्रव्यस्थ द्वावात्मानौ सामान्यविशेषश्चेति। त्तन्र सामान्यमुत्मर्गीइन्वय गुण इत्यर्थान्तरम्‌ | विशेषों 
भेद. पर्याय इति पर्याय शब्द । तत्र-सामान्य विषयों नयोद्रव्याथिक:। विज्ेष-विषय: पर्यायाथिक' | तदुभय 
समुदित-मयुत सिद्ध- स्वरूप द्वव्यमित्युच्यते । तत्‌ समुदायोपि प्रमाण--गोचर सकलादेशत्वात्‌ प्रमाणस्थ | 
(पर रेड ) 

द्रव्य सामान्य विशेष रूप दो स्वरूप है। सामान्य, उत्सर्ग, प्रन्वय, गृण ये पर्यायवाची शब्द 
है । विशेष, भेद, पर्याय ये पर्याय के च्रामान्तर हैं! सामान्य को विषय करने वाला जो नय है, उसे द्वव्याथिक 
नय कंहते हैं । पर्याय ,भर्थात्‌ विशेष को विषय करने वाला पर्यायाथिक नय है। सामान्य तथा विशेष पृथक 
रूप,नही है । उत्हें अ्धुततसिद्ध कहते हैं । सामानन्‍य-विशेष को द्रव्य कहते हैं। उन दोनो के समुदाय को ग्रहण 
करने बाला ज्ञान प्रमाण कहा गया है। प्रमाण सकलादेशी होता है। “सकलादेश: प्रमाणाधीनः विकलादेदा- 
सयाधीन: ।' 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि द्रव्य पर्याय समुदाय रूप है। इसीलिये पर्याय झौर द्रथ्य में ये 
ज्ादात्म्य भाव है। क्रमबद्ध पर्याय को सानने पर क्रमबद्ध पर्याय का श्थे होगा पर्थायवद्ध पर्याय । इस 
प्रकार का प्रयोग वस्तु स्वरूप के अज्ञान का ज्ञापक है। 

द्रव्य गुण तथा पर्याय का स्वरूप समझने के लिये सरोवर का उदाहरण उपयोगी है। सरोवर द्रव्य 
सर्दुश् है |; उसमे विद्यप्तात।प्रानी गुण सदृश है । पानी का पवन संचार के निमित्त से लहर यूक्त होना भथवा 
पूथन संचार के अ्मछ मे शात रूप होना पर्याय समान है। केवल जल पर दृष्टि देमे से वह सरोवर 'जलमय 
लगता है। जब जल मे उत्पन्न लहरों पर दृष्टि दी जाती है, तब वह सरोवर भ्रगणित पर्यायों का समुदाय रूप 


( १३ ) 


प्रतीत होता है। सरोवर सामान्य की भ्रपेक्षा जल रूप है। लहरो की प्रपेक्षा बह लहरो का समूह रूप है। 
जैन धर्म वस्तु स्वरूप का निरूपण करता है। जीव मे गुण पाये जाते हैं; इसोलिए ,उसे -नित्य कहर 
जाता है। उसमे परिवर्तन रूप पर्याय पाई जाती है, इसीलिए उसे अनित्य कहा जाता है। वस्तु यदि एकान्त 
नित्य मानी जाए ध्थवा एकान्त भअ्रनित्य मानी जाए तो वह हमारे प्रनुमव धौर चिन्तन के विरुद्ध है।, 
दच्ब॑ सललखणियं उप्पादव्वय-षवततसंजस । 
गण पज्जासय वा ज॑ त॑ भण्णंति सब्बणू ॥ १० ॥ . * 
द्रव्यं सललक्षणक॑ उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्वसयुक्त । 
गुणपर्यायाश्रय वा यत्तद्भणंत्ति सर्वज्ञा' ॥ १० ॥ 
सर्वज्ष भगधान की देशना है कि जो सत्ता लक्षण युक्त है, वह द्रव्य है। जिसमे उत्पाद व्यय तथा 
प्रौव्यपना पाया जाता है, उसे भी द्रव्य बहते है, जो गण पर्यायों का श्राश्रय है, वह भी द्रव्य है। 
यहाँ ग्रन्थ कार ने सर्वज्ञ प्रतिपादित द्रव्य के तीन लक्षण वहे हैं। 'सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌' (भ्र. ५ सूत्र २६) 
द्रव्य का लक्षण सत्‌ है। सत्‌ का भर्थ है प्रस्तित्व | वहश्रस्तित्व रूप वस्तु उत्पाद ब्यय ध्ौष्य लक्षण रूप कही 
गई है “ उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तं सत्‌ ” ( तत्त्वाथ सूत्र ("३० )। ज 
उदाहरणाय॑ सुवर्ण रूप द्रव्य है उसमे ककण पर्याय का लोप होकर कुंडल पर्याय की उत्पत्ति हुई। पूर्व 
पर्याय का विनाश तथा नवीन पर्याय का उत्पाद होते हुए भी मूल सुवर्ण के पीत पना ग्दुत्व पना आदि गुणों 
की भ्रपेक्षा वहू सुवर्ण विद्यमान है । इसे ध्रौव्य रूपता कहते हैं। यहाँ एक बात विशेष है, द्वब्य में पूर्व पर्याय का 
व्यय होता श्ौर नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। ऐसा नही है, कि जिस पर्याय का उत्पाद है, उसी का व्यय 
है । ऐसी मान्यत्ता युक्तिविरुद्ध है। 
द्रव्य मे सहभावी गुण होते है। ज॑से जीव का ज्ञान गुण सहभावी है। वह जीव के बिना पृथक नही 
रहता है । जीव भी उसके बिना पुथक नही रहता है । दोनो में श्रविनाभाव सम्बन्ध है। जीव में मनुष्य, प्रश्ञु; 
आदि रूप श्रवस्थाएँ क्रम रूप से पाई जाती है, इत भ्रवस्थ|भो फो पर्याय वहा है। द्रव्य को गुण और पर्यायों 
का भ्रभिन्न भ्राश्वय कहा है। उत्पाद, व्यय भर प्रोग्य के कारण तत्त्व को श्रयात्मक माना है। स्वामी समन्‍्तशझाद्र 
ने भाप्तमीमांसा मे कहा है--“'तस्मात्‌ तत्त्व त्रयात्मक ।|६०। इसीलिए तत्व त्रिविध रूप माना है। तत्वा्थे 
सूत्र मे द्रव्य को “गुण-पर्ययवद्‌ द्रब्यम्‌” वह कर, उसे गुण श्रौर पर्याययुक्त कहा है। 
द्रव्य सत्तारूप है । द्रव्य गुण पर्याययुक्त है। द्रब्य उत्पाद ब्यय ध्रौव्य रूप है| ये तं'न लक्षण परस्पर 
विरोधी नही हैं। ये परस्पर सापेक्ष हैं । 


उप्पत्तीव विणासो दध्वस्स य णत्थि अत्थि सब्भावों । - 
विग-मुप्पाद-धुवस॑ करेंति तसस्‍्सेव पज्जाया ॥॥११॥ 

उत्पत्तिर्वा विनाशों द्वव्यस्थ च नास्त्यस्ति सदभाभ: । "ड़ 
विगभोत्पाद-प्रुव॒त्व कुर्वन्ति तस्वेघ्र पर्याया: ॥११॥ 


झनादिनिघन त्रिकालवर्ती द्रव्य का उत्पाद शौर विनाश नही होता है। द्रब्याथिवनयसे द्रव्य सर 
स्वरूप है। पर्यायाथिक नय की धपेक्षा उस द्रध्य की पर्यायों में उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य पना पाया जाता है। 
बांका- उत्पत्ति दितादा और प्रौव्यपना >िश्व-भिन्न लक्षणों बाले है। जो उत्पत्ति का लक्षण है यह व्यय 


( ९१२ ) 


झ्रथवा ध्रौव्य पने का लक्षण नहीं है। जब इन तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, तब एक द्रव्य में इन परस्पर 
विरुद्ध बातो का कैधे समावेश होगा ? 

उत्तर स्थाद्वाद दृष्टि से एक ही पदार्थ को उत्पाद, व्यय तथा ध्लौव्य रूप मानना भ्रवाधित है। एक 
व्यक्ति पिता, पुत्र, भाई आदि नामो से पुकारा जाता है। पुत्र की श्रपेक्षा वह पिता है। पिता की श्रपेक्षा वह 
पुत्र है भर एक भाता पिता से उत्पन्न होने के कारण भ्राता कहा जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न भरपेक्षाओ्रों 
से बस्तु में उत्पाद, व्यय, ध्रौ्य पना स्वीकार करने में बाधा नही हैं। यह प्रनुभव द्वारा समथित बात है। 
पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थंसिद्धि मे लिखा है. “द्रव्यमपि सामान्‍्यापंणया नित्य, विज्ेषार्प णयाइनित्यमित्ति 
नास्ति विरोध । तौ व सामान्‍्यविद्ेषो कथडिचत्‌ भेदामेदाम्या व्यवहारहेतू भवत्त ।” 

द्रव्य नित्य है सामान्य की अ्रपेक्षा, विशेष की भ्रपेक्षा भ्रनित्य है। इसे मानने में कोई विरोध नही है । 
सामान्य भ्ोर विशेष धर्म कथचित्‌ भेद श्रौर मेद की भ्रपेक्षा से लोक व्यवहार के कारण होते है। एकातत रूप 
से दव्य में विरोधी धर्मों का समावेश नही हो सकता | जैन दर्शन की यह विशेषता है कि वह युक्ति और भ्रनुभव 
दोनों से भ्रयाधित है । हमारे भनुभव में यह बात झ्राती है कि मिट्टी का घडा फूट जाने पर जो उसके टुकडे हो 
जाते हैं, मिट्टी की अपेक्षा घट मे श्रौर घट खण्डों में सेद नहीं है। उन दोनो मे एक दृष्टि से भेद भी पायर जाता 
है, क्योंकि पढ़े में जिस प्रकार पानी भरकर लाया जाता है, उस प्रकार घट खण्डो से काम नही बनता । इस 
प्रकार विविधतापूर्ण वस्तु का स्वभाव है| सुवर्ण वस्तु में ककण की पर्याय थी । उसका व्यय होकर कठामारण 
की पर्याय उत्पन्न हुई | एक पर्याय का उत्पाद है, दूसरी का विनाश । किन्तु स्वर्ण पने की श्रपेक्षा न उत्पाद है 
न विनाण, क्योंकि दोनों ग्रवस्थाभ्रो में सुवर्ण भ्रविनाशी रूप से उपलब्ध होता है। इसी प्रकार द्वव्य मे पर्याय 
की भ्रपेक्षा उत्पाद है, व्यय है, ध्लौव्यपना है, विन्‍्तु सत्‌ सामान्य की अ्रपेक्षा न उत्पाद है, न व्यय है, न ध्रुव 
पना है। ये विरुद्ध दृष्टिया परस्पर में टकराती नही हैं, क्योकि भ्रनेकात दृष्टि विरोध को दूर करती है श्रौर 
मैत्री को उत्पन्न करती है। परस्पर सापेक्ष कथन स्वीकार करने पर विरोध नही श्राता । स्थाह्ाद शासन में 
बिरोधी धर्मों मे परस्पर कलह नही है । उनमे श्रपू् मैत्री भाव है । 


पज्जय विजुदं दव्व दब्वविज़त्ता थ पज्जया णत्यि । 
दोण्हूं अणण्णभूद॑ भाव॑ समणा परूबिति १२५७ 
पर्ययवियूत द्रव्य द्रव्यवियृक्ताश्च पर्याया न सन्ति । 
हयोरनन्यभूत भाव श्रमणा' प्ररूपयन्ति ॥१२॥ 
श्रमणों ने कहा है कि ऐसी कोई वस्तु नही है जो पर्याय रहित हो । पर्याय रहित वस्तु पभ्रथवा द्रव्य 
का सदभाव नही है। द्रव्य श्रौर पर्यायों में भ्रनन्यपना भब्र्थात पुथकपने का श्रमाव पाया जाता है। 
विश्लेष- भ्रमृतचंद्र सूरि ने लिखा है दूध, दधि, नवनीत, घृत श्रादि पर्याय रहित गोरस के समान 
पर्माय रहित द्रब्य नही है। इसी प्रकार गोरसपने से विहीन दूध, दधि, नवनीत, धुत झ्रादि पर्याये नही पायी 
जाती । इसलिए द्रव्य का पर्यायो के साथ कर्थांचत्‌ भेद भोर कथं॑चित्‌ भप्रभेदपना है। क्षीर, दि, घुृत में 
मोरसपना जैसे है, वैसे ही द्रव्य मे पर्यायी का सदूभाव है । 
पर्यायाजिकतय की प्रधानता से सम्पूर्ण विदव भनत पर्यायों से मुक्त पाया जाता है। सर्वज्ञ देव ने 


कहां है कि द्रव्याथिक दृष्िट से वस्तु में पर्यायों का सदक्षाव गौण हो जाता है। उनका प्रभाव नहीं होता । 
जैसे व्वालिन दि मंथन करते समय एक हाथ से रस्सी को ख्लीचती है श्रौर दूसरे हाथ की रस्सी को शिविल 


( १३ ) 


करती है। इसी प्रकार विभिन्न दष्टियों के विषय में जानना चाहिए । ग्वालिन जैसे दीनों रस्सियों को ऋम-क्रम 
से श्राकर्षण, शिथिलीकरण क्रिया द्वारा नवनीत को प्राप्त करती है, उसी प्रकार जिनागम में भिन्न भिन्न अ्रंपे- 
क्षाप्रों की ध्यान में रखकर तत्त्व का निरूपण सापेक्ष भाव से करने पर शानामृत की प्राप्ति होती है । 
दव्बेण विणा ण गणा गर्णोह दव्यं विणा ण संभवदि । 
अव्वदिरित्तो भावों दव्ब गणाण हवदि तहा। ॥ १३ ॥ 
द्रव्येण विना न गुणा: गुणैद्रंब्य विना न सं भवति । 
प्रव्यतिरिक्तो भावों द्वव्यगुणानां भवत्ति तस्मात्‌ ॥१३॥ 
द्रव्य के बिना गुण नही पाये जाते। गुणों से बिहीन द्रव्य का भी सदभाव नहीं है। इसलिए द्रब्य 
श्रौर गुणों में भिन्नपने का प्रभाव है। वे श्रमिन्न है। जेसे पुदूगल द्रव्य के बिना स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण का 
पृथक सदभाव संभव नही है, उसी प्रकार स्पर्श, रस, गध, वर्ण इन गुणों के बिना पुदूगल का भ्रस्तित्व भी 
नही है । 
विशेष कुछ दर्शन द्रव्य श्रौर गुण मे सवंधा पृथकपना मानते हैं। वे कहते हैं जीव का ज्ञान गुण 
उससे भिन्न हैं, ज्ञान श्रौर जीव का समयाय सम्बन्ध है । 
इस एकात मान्यता को हमारा श्रनुभव तथा युक्ति खण्डित करते हैं। यदि जीव से ज्ञान गुण भिन्न 
माना गया तो ज्ञान रहित जीव का अस्तित्व स्वय सकट में पड जायेगा । इसी प्रकार जीव के बिना शान का 
भी श्रस्तित्व मानना दोष युक्त है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के दासन में द्रव्य को गुणों से भ्रभिन्न माना है तथा 
उस द्रठ्य को पर्यायों से भ्रमिन्न स्वीकार किया है । 
उपरोक्त कथन से यह बात्त स्पष्ट होती है, कि द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं है, वे द्रव्य से भ्प्‌थग्मुत 
हैं। इसी प्रकार द्रव्य से गूण भी भिन्न नही है। गूणो का श्रखण्ड पिड ही द्रव्य है। जब द्रव्य से पर्याय पभ्रभिशन्न 
है तथा द्रव्य से गुण श्रभिन्न है, तब गुण तथा पर्याय भी सर्वथा भिन्न नही है। दोनों श्रनादि निधन द्र॒भ्य से 
श्रभिन्न हैं । इससे वे परस्पर मे भिन्न नही है । 
सिध प्रत्यि णत्यि उहय॑ श्रव्वत्तव्बं पुणो य तत्तिदयं । 
बव्यं खु सत्त भंग आदेसबसेण संभवदि ॥| १४॥ 
स्थादस्ति नात्स्त्युभय-मवक्‍तव्यं पुनश्च तत्‌ त्रितयं । 
द्रव्य खलु सप्तभंगमादेशवशेन संभवति ॥| १४ ॥। 
भादेशवदा से अर्थात्‌ प्रइन की भ्रपेक्षा द्रव्य मे ये सात भग पाये जाते हैं--स्यात्‌ भ्रस्ति, स्थात्‌ नास्ति, 
स्थात्‌ श्रवक्ततब्य, स्थात्‌ भ्रस्ति नास्ति, स्थात्‌ अस्ति-अवक्तव्य, स्थात्‌ नास्ति-प्रवक्तब्य, स्थात्‌ भ्रस्ति नास्ति- 
भ्रवक्तव्य । 
विधोष- - यहाँ धस्तु के सप्तभंग न्याय का कथन किया गया है। भाचायें भ्रकलंक देव ने राजवातिक 
में कहा है-- 
प्रश्नवशादेकस्मिन्वस्तुनि भविरोधेन विधिप्रतिषेष कल्पना सप्तभंगी (२-६-प-२४ ) 
प्रदन के वश से एक पदार्थ में विधि भर्थाद ध्स्तित्व, निषेष भ्र्थात्‌ नास्तित्व रूप परिकहपना सप्त- 
भंगी है। मूल में प्रस्ति, नास्ति तथा भ्रवक्तव्य रूप तीन भंग हैं। उनके दो संयोगी दीन भंग हैं । तीन संयोगी 
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एक भंग है। इस भ्रकार सात भंग होते हैं। जैसे सोंठ, मि्र प्रौर पीपल ये तीन बस्तु हैं। इनके दो संयोगी 
सोठ मिर्ख॑-मिर्ख पीपल भ्रौर सोंठ पीपल ये तीन भग होगे । सोंढ, मिर्च, पीपल तोनो के संयोगी रूप एक भंग 
होगा । इस प्रकार इन सप्त भगों को सप्तभगी न्याय कहते हैं । 
वस्तु स्वव्वव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की श्रपेक्षा भ्रस्ति रूप है। वह परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल, 
परभाव की भअ्रपेक्षा नास्ति रूप है। एक साथ भ्रस्ति नास्ति का प्रतिपादन भ्रसमव होने से वस्तु कथचित्‌ 
भ्रवक्तव्य है। इन कथ चित्‌ भ्रस्ति, कथ चित्‌ नास्ति, कथचित्‌ प्रवक्तव्य रूप मूल भगो के द्वि सयोगी के तीन 
भंग इस प्रकार होगे-- (१) पध्रस्ति-नास्ति (२) श्रस्ति-अ्रवक्तव्य (३) नास्‍्ति प्रवक्तब्य । तीन सयोगी एक 
भग इस प्रकार होगा- प्रस्ति-मास्ति-अवक्तय्य कप होगा । इस प्रकार तीन मूल भंग, तीन द्विसयोगी भग, 
एक जिसंयोगी भंग मिलकर सप्तभगी जैन न्याय पद्धति कही गई है। 
स्वामी समन्‍त भद्र ने आप्त मोमासा में कहा है-- 
कथजित्‌ ते सदेवेष्ट कथचिदसदेव त्तन्‌ । 
तथोभयमवाच्य न्‍्च नययोगात्‌ न सर्वथा ॥१४।॥ 
हे जिनेन्द्र ' आपके शासन मे स्वरूप चतुष्टय रूप दृष्टि से वस्तु को अस्ति रूप माना गया है। पर- 
रूप चतुष्टय की श्रपेक्षा उसे कथचित्‌ नास्ति रूप वहा है। वह वस्तु कथ चित्‌ प्रवाच्य भप्र्थात्‌ भ्रनिवंचनीय है । 
वस्तु कथ चित्‌ सत्‌, कथ चित्‌ पश्रसत्‌ स्वरूप है। वह कथ चित्‌ सत्‌-अ्रवक्तव्य, कथ चित्‌ प्रसत्‌-भ्रवक्तब्य, त्था 
सत्‌-असत्‌ रूप है। वह वस्तु किसी दृष्टि से सत्‌ू-असत्‌-श्रवक्तव्य रूप है। यह कथन परस्पर सापेक्ष होने से 
निर्दोष है। जिस दृष्टि से बस्तु श्रस्ति रूप है, उसी दृष्टि से उसे निषेध रूप मानने पर विरोध दोष का 
उद्भव होगा । जिनेन्द्र के शासन मे परस्पर विरोध नही है। जिस त्तरह देवदत्त नाम का व्यक्ति श्रपने पिता 
की भपेक्षा पुत्र, स्त्री की भ्रपेक्षा पत्ति है, पुत्र की भ्रपेक्षा पित्ता है, इसी प्र*।र वस्तु मे श्रम्ति, नास्ति, सत्‌-भ्रसत्‌ 
भादि सप्त प्रकार से तत्त्व निरूपण की शैली जिन श्रागम मे दर्शाई गई है । 
एकान्तबादी इस ज॑न दृष्टि के सौन्दर्य को न भमझने के कारण यह बहते हैं कि जो वस्तु भ्रस्ति रूप 
है, वह नास्ति रूप नही होगी । उनकी समझ में यह बात नही भ्राती कि जैन दाहांनिको ने वस्तु को सत्‌ 
झथवा नित्य रूप कहा है, श्रस्ति रूप कहा है, उसी दृष्टि से नास्ति, भ्रसत्‌ श्रौर प्रनित्य रूप नहीं माता है। 
दूसरी भ्पेक्षा से नास्ति भ्रादि का कथन है | जैसे- गाय भ्रपने स्वरूप की श्रपेक्षा भ्रस्ति रूप है। वही गाय, 
हाथी, घोडा शभ्रादि भिन्न पदार्थों की प्रपेक्षा से नास्त रूप है। इस स्याद्वाद दृष्टि की भपेक्षा श्राचार्य 
झकलक देव ने स्वरूप संबोधन काव्य मे लिखा है--'मगवान जिनेन्द्र भ्राठ कर्मों का नाद्ष कर मुक्त हुए हैं। 
दूसरी दृष्टि से वे मुक्त भी नही है ।* 
प्रदन-- जो मुक्त है, उन्हें प्रमुक्त कहना बड़ी विचित्र बात है। इसका खुलासा झ्ावदयक है। 
उत्तर -- सिद्ध भगवान कर्मों से रहित होने के कारण कर्मों से मुक्त बहे जाते हैं। उन्होने भात्म गणों 
को प्राप्त किया है, वे दर्शन ज्ञान आदि गुणों से युक्त है, इसलिए वे उन गुणों की भपेक्षा भ्रमुक्त प्र्थात्‌ संयुक्त 
हैं। उनके शब्द इस प्रकार हैं-- 
मुक्तामुक्त करूपो य. कर्ममि. सविदादिना | 
अक्षय परमात्मानं ज्ञानमृति नमामि तम्‌ ॥१॥ 
जो कर्मों के द्वारा मुक्त है तथा ज्ञान भादि के द्वारा प्रमक्त है इस प्रकार कथंचित्‌ मुक्त, कर चित्‌ 
अमूक्त रूप अक्षय, श्ञान मूरति परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ । 


( ९१५ ) 


सामास्यतया पझ्रात्मा को चैतन्य युक्त होने से चिदात्मक श्र्यात्‌ चैतन्य रूप कहा है। भ्राखार्य प्कलेक 
देव कहते हैं प्रात्मा अचेतन रूप भी है। 
प्रदन॑ आत्मा को चेतन तो सब जानते हैं झ्ौर जड़ द्रव्य को भ्रच्रेतन कहते हैं। यहाँ जीव को भ्रवेतन 
कहने में क्या रहस्य है ? 
उत्तर-ज्ञान भौर दर्शन की श्रपेक्षा तो भात्मा चेतन रूप है। किन्तु ज्ञान भौर दर्शन के सिवाय प्रमेयत्व॑ 
धादि धर्मों की प्रपेक्षा बहू चिदात्मक नही है। इसलिए भ्रकलेक स्वामी भात्मा को चेतनाचेतनात्मक 
कहते हैं-- 
प्रमेयत्वादिभिधमें रचिदात्मा चिदात्मकः | 
ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मक' ॥३॥। 
प्रमेयत्व भ्ादि धर्मों की अपेक्षा भ्रात्मः प्रचेतन है। श्ञान दर्शन की श्रपेक्षा वह आत्मा चंतन्य रूप कहा 
जाता है। इसलिए जहाँ प्लात्मा ज्ञान दर्शन गुणो के कारण चेतन रूप है, वहाँ अस्तित्व प्रमेयत्व ग्रादि गुणों 
की भ्रपेक्षा वह भ्रवेतन रूप है। यहाँ इस भ्रम का निवारण करना झआावध्यक है कि जीव विशेष प्रकार के 
प्रतिपादन की श्रपेक्षा अचेतन कहा गया है। वास्तव में उसके चेतनपने का भ्रभाव रूप नही हो गया है। यहाँ 
अ्रचेतन का अर्थ जड नही है किन्तु चतन्यगुण से पृथक्‌ है। भागम का सभी कथन स्थादबाद दृष्टि से किया 
जाता है। ज॑से श्रात्मा को एक दृष्टि से शुद्ध, बुद्ध कहा है, दूसरी दृष्टि से श्रात्मा के संसारी, मृक्त दो भेद 
कहे गए हैं। इस भ्रपेक्षा से मुक्त श्रात्मा को शुद्ध और बुद्ध कहा जायेगा, किन्तु जिनके कम शत्रु पाये जाते हैं, 
उन ससारोी पात्माश्रों की अपेक्षा आत्मा को शुद्ध बुद्ध न कह कर, भरशुद्ध अबुद्ध कहा जायेगा। एकान्त पक्ष 
ग्रहण सम्यक्त्व का शत्रु है। सत्य तत्त्व की उपलब्धि हेतु विविध दृष्टियों मे परस्पर में मैत्रीभाव चाहिये । 


भावस्स णत्यि णासो णत्यि अभावस्स चेव उप्पादो। 
गुणपज्जयेसु भावा उप्पाद-वए पकुब्बंति ॥॥१५॥ 


भावस्य नास्ति नाक्षो तास्ति श्रभावस्य चेव उत्पाद: । 
गुण-पर्यायेपू भावा उत्पादव्यय भ्रकुबन्ति ॥१५॥ 


भाव प्रर्थात वस्तु का नाश नही होता है तथा भ्रभाव का उत्पाद नहीं होता है। पदार्थ श्पने गुर्णो 
तथा पर्यायों मे उत्पाद और व्यय को करते है | 


विशेष - भोरस द्रब्य का उत्पाद नही होता है, विनाश भी नहीं होता है। उस ग्रोरस की नवनीत 
पर्याय का विनाश होंता है तथा घृत पर्याय का उत्पाद होता है। इसी प्रकार द्रब्याथिक नय से जीवादि द्र॒व्यों 
का उत्पाद तथा व्यय नहीं होता । गीता में कहा है “तासत: विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः” असत्‌ का 
उत्पाद नही होता, तथा सत्‌ का विनाश नही होता है। यह कथन द्र॒ष्याथिक नय की श्रपेक्षा से यथाथे है किन्तु 
ऐसा एकान्‍्त पक्ष वाधित है । क्योकि वस्तु मे विद्यमान पर्यायों का उत्पाद तथा क्षय होता है, इस तत्त्व को 
भी प्रस्वीकार नही किया जा सकता । ज॑से देवदत्त नाम का व्यक्ति पहले शक्षिक्यु था, युवक हुमा फिर वह बुद्ध 
हुआ भौर पदचात्‌ मरण कर श्रन्य गति को गया | यहाँ देवदत्त कहे जाने वाले मानव की भपेक्षा उसकी शिक्षु 
ग्रादि प्रवस्थाएँ हैं। उन भ्रवस्थाश्रों की दृष्टि से देवदत्त में उत्ताद और विनाश अवस्थापों की दृष्टि से 
विद्यमान है, किन्तु बाल्य भ्रादि प्रवस्थाप्रों में देवदत्तपता नष्ट नहीं होता । जैन सिद्धान्त में द्रव्य दृष्टि से 
बिह॒व को भ्रविनाक्ी तंथा धादवतिक माना है भौर पर्याय की भ्रपेक्षा उसे विनाशी तथा अद्याइववतिक कहा है । 


त्त 


( १६ ) 


स्वामी समन्तभद्व ने कहा है कि सत्रूप से विद्यमान आर्मादि तस्‍्व स्वरूप आदि चतुष्टय की भ्पेज्ञा 
सत्रूप कहे गये है किन्तु पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल तथा पर भाव रूप चतुष्टय की प्रपेक्षा सत्‌ को भ्रसत्त्व 
कहा गया है । 
पुष्प का वृक्ष में भ्रस्तित्व है, सदृभाव है। उसी पुष्प का आकाश में सद्भाव नही है। जैसे पृष्प का 
वुक्ष में सदभाव है श्रोर भाकाश मे भ्रसद्भाव, इसी प्रकार सत्‌ का कथचित्‌ सद्भाव है तथा पररूपादि की 
भवेक्षा उसका प्रभाव कहा गया है । झाचाय॑ वाणी इस प्रकार है--- 
सत. कथ चित्त दसत्त्वशक्ति , खे नास्ति पुष्प तदष्‌ प्रसिद्धम्‌। 
सर्वेस्वभावच्युतमप्रमाण, स्ववाग्विस्द्ध तब दृष्टितोइुयत्‌ ॥ २३ ॥। 
जो पदार्थ स्वरूप झ्रादि चतुष्टय की भ्रपेक्षा विद्यमान है वह कथंजित्त्‌ पर रूपादि चतुष्टय की श्रपेक्षा 
प्रसत्‌ रूपं हैं। जिस प्रकार पुष्प वृक्ष मे विद्यमान है श्रत सत्‌ रूप है किन्तु वह भराकाश में भविद्यमान है । 
संपूर्ण स्वभावों से रहित सत्त्याद्त रूप भ्रयथवा सकल दृन्यता रूप तत्व भ्रप्रमाण है। जीवादि तत्त्व प्रनेकान्त 
रूप माने गये हैं। एकान्त रूप मान्यता स्ववचन बाधित है | ज॑से कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरी माता बध्या है 
उसका यह कथन प्रत्यक्ष बाधित हैं। यदि उसकी माता है तो वह बध्या कैसे कही जायेगी ? अ्रत जैन दृष्टि 
द्रब्याथिक दृष्टि से वस्तु को उत्पाद त्था व्यय रहित स्वीकार करती है। पर्यायाथिक दृष्टि से उसमे उत्पाद 
और व्यय का भी सदभाव स्वीकार किया गया है । 
समतभद्र स्वामी ने लिखा है 
न सर्वथा नित्य मुदेत्यपंति न चर क्रियाकारकमत्र युक्तम्‌ । 
नैवासतो जन्म सतो न नाश दीपस्तम पुदूगलभावत्ोस्ति ॥ २४ ॥। 
वस्तु को सर्वथा नित्य मानने पर उसमे उत्पाद तथा व्यय का भ्रभाव होगा | उसमे क्रिया तथा कारक 
भी उपयुक्त नहीं होंगे । सवंथा नित्य पक्ष भ्रगीकार करने पर परिवतेनों का सद्भाव नही होगा । जो जैसा है, 
बहू वेसा ही रहेगा । यदि कोई गमन करता है, तो वह गति रूप परिणमन करता रहेगा, क्योकि एकान्त 
नित्य पक्ष परिवतंन को मानने से प्रसहमति व्यक्त करता है। 
जिस प्रकार निरयपक्ष स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष से युक्ति भीर प्रनुभव द्वारा दोष दिखते है, उसी 
प्रकार के दोष सर्वंधा भ्रनित्य पदार्थ मानने पर पाते हैं। क्षणक मान्यता मे उत्पाद शोर व्यय नही बनत्ता 
क्योकि क्षणिक वस्तु एक क्षण मे ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है । कदाचित्‌ एक क्षण भे नष्ट होने के बाद 
बिल्कुल नवीन शसत्‌ वस्तु की उत्पत्ति मानी जावे, तो भ्रनेक दोष उत्पन्न होगे। अ्सत्‌ की उत्पत्ति श्राकाश के 
फूल को तरह भ्रसभव है । सत्‌ पदार्थ का स्वंधा नाश नही होता है । दीपक के नाश होने पर श्रधकार प्राप्त 
हीता है । यहाँ पुद्गल मे पहिले प्रकाश पर्याय थी पद्चात्‌ उस पुद्गल में भ्रन्धकार पर्याय भरा गई। दोनो 
पुदूगल की प्रवस्था है। 
असत्‌ का जन्म भौर सत्‌ का नाश नही होता, इसलिए वस्तु को सर्वधा रूप न मानकर क्थंचति नित्य 
प्रौर नित्य दोनो स्वरूप मानना चाहिए। 
भाषा जोबादीया जोवगणा य उवश्योगो । 
सर-णर-णारय-तिरिया जीवस्य य पज्जया बहुगा ॥१६॥। 
भावा जीवाद्या जीवगुणाश्चेतना चोपयोग: । 


सुर-नर-ना रक-तिर्यंचो जीवस्य परयाया: बहुकाः ।। 


( १७ ) 


जीव, पुदुगल, भ्रम, भ्रधर्म, प्राकादश तथा काल ये छह भाव अर्थात्‌ पदार्थ अथवः द्रब्य कहे गये हैं। 
जीन का गुण चेतता तथा उपयोग है। देव, मनुध्य, तारक, तिय॑च ये जीव की भनेक पर्यायें हैं। 

विशेष --यहाँ जीव भ्रादि को भाव शब्द हारा निझूपण किया गया है। जीव का गुण चेतना है। जीव 
को उपयोगमय कहा है । द्रव्य सग्रह में कहा है -“जीवो उवशोगमझ्ो” जीव चेतना तथा उपयोग गुण रहित 
नही रहता । ये जीब की विशिष्टता है। ऐसा कोई भी जीव नही होगा, जिसमें चेतना, उपयोग अथवा शान- 
दर्शन न हो । भ्न्य द्रब्यों से जीव की भिन्नता का दयोतक उसका ज्ञान-दर््ष त गूण है। 

जब द्वव्य में गुण भौर पर्याय पाये जाते हैं, तो जीव में कौन सी पर्याय पाई जाती है ? इसका ध्पष्टी- 
करण करते हुए यहाँ कहा गया है, कि जीव की देव, मनृष्य, नारकी आ्रादि अहुत पर्याय है। पदार्थ मे पर्यायों 
का भाविर्भाव झ्ौर विनाश होता रहता है, इसलिए उन पर्यायों की श्रपेक्षा वस्तु को भ्रनित्य कहा है। पर्यायों 
को भुख्यता से ग्रहण करने वाली दृष्टि को पर्यावाधिक नय कहते है । उसके द्वारा वस्तु नित्य नही निरूपित की 
जाती । द्रव्य को मुख्य बनाने वाली द्रव्याथिक दृष्टि पर्यायो को गौण कर देने से वस्तु को नित्य कहती है। 
वास्तव में देखा जाये तो वस्तु न स्वंधा नित्य है और न सर्वथा भनित्य है वह तो कथ चित्‌ नित्य है भौर कर्॑- 
खित्‌ भ्रतित्य है। गुण की श्रपेक्षा वस्तु निल्‍य है। पर्याय की प्रपेक्षा भ्रनित्य है। जीव को मनुष्यादि पर्यायों की 
भ्रपेक्षा प्रनित्य कहा है । चेतना गुण की भ्रपेक्षा जीव को नित्य कहा है। यहाँ यह बात भी विच्ा रणीय है कि 
कुन्दकुन्द स्वानी ने जीव की ससार भ्रवस्था की पर्यायों का कथन किया है। इससे यह अम दूर होता है, कि 
जीव सदा शुद्ध नही है । जब हम जगत मे भूखे, रोगी, दु.,खी भादि जीयो को प्रत्यक्ष में देखते हैं. तथा स्वयं 
पपने भाप में उन भ्रवस्थाप्रो का श्रनुभव करते है, तब यह मानना बिवेकी व्यक्ति का कर्तव्य है कि सभी जीव 
शुद्ध बुद्ध नही है। खदान से लिकला हुआ मिट्टी भ्रादि भछुद्ध वस्तुओं से युक्त स्वर्ण-पाषाण स्वर्ण पद प्राप्त 
करने के लिए भरिनि-प्रवेश प्रादि प्रक्रियाश्रो को प्राप्त करता है। उसके पहचात्‌ उसे सुबर्णता प्राप्त होती है। 
इसी प्रकार राग, ह्वेष, मोह, कोध, मान, माया श्रादि विकारो से मलिन जीव राशि को बतंमान पर्याय में परम 
छुद्ध भ्रात्मा सोचना भ्ागम एवं भ्रनुभव विरुद्ध है। जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, वे शुद्ध बुद्ध तथा भबद्ध है । 


सणसत्तंण णट॒ठो देहो देवो हवेदि इदरो वा । 
उभयत्त जोबव भावों ण णस्सदि ण जायदे श्रण्णो ॥। 


भनुष्यत्वेन नष्टो देही देवो भवतीतरो वा । 
उभयत्र जीवभावों न नश्यति न जायतेइन्य: ॥॥१७॥ 
देही धर्थात्‌ देहघारी ससारी जीव मनुष्य पर्याय की दुष्टि से नष्ट होकर देव पर्याय या भ्रन्य पर्याय को 
प्राप्त करता है। मनुष्य पर्याय का विनाश तथा देवादि पर्यायों में जीवपना सामान्‍य रूप से विद्यमान है । 
ममूध्य पर्याय सष्ट होने से जीव का लाक्ष नही हुआ है| सुरादि पर्यायों को प्राप्त होने से जीव का उत्पाद नहीं 
हुआ है । 
विज्वेष -परिणमन होते हुए भी सत्‌ रूप तस्व का क्षय नही होता । किसी मनुष्य की सुत्यु हुई, 
इसका प्रर्थ यह है, कि जीव की मनुष्य पर्याय का साज्ञ हुआ है। देवादि पर्यायों की प्राप्ति का प्र्थ है, देवादि 
पर्याय उत्पन्न हुई हैं। जीव द्रब्य न उत्पन्न हुआ है. न उसका जिनाश हुआा है। पर्याय की प्रधानसा बाजी 
पर्यायाथिक दृष्टि से व्यय तथा उत्पाद माना गया है, किन्तु सत्ता स्वरूप द्रव्य को मुख्य मानने बारी द्रब्या- 
धिक दृष्टि की भ्रपेक्षा न नाक्ष है, न उत्पाद है। एक घट है, थह दण्डाभिघात्त से फूट भया। यहाँ घट का 


( (१५ ) 


नाक तथ! उसके टुकड़ों का उत्पाद पर्याथ की भ्रपेक्षा है, मृत्तिका की अपेक्षा से मृत्तिका का सदर्भाव दोनों 
स्थितियों में है, इसी प्रकार जीव सामान्य की भ्रपेक्षा मनुष्य की मुत्यु तथा श्रन्य पर्याय रूप से उत्पत्ति नहीं 
मानी जाती क्योकि जीव पना नष्ट नहीं हुआ है । जीव पना उत्पन्न नहीं हुआ है | मनृष्य भी जीव था, देव भी 
जीव है। जीव सामान्य पना दोनों पर्यायों में है । 

जब पर्याय की दुष्टि से विचार करते हैं यह कहना ठीक है कि मन्‌ष्य रूप जीव की मनुष्य पर्याय नष्ट 
हुई श्रौर उस जीव की देव भ्रवस्था उत्पन्न हुई है । 


सो चेव जादि मरणं जादि ण णट्ठो ण चेब उप्पण्णों। 
उप्पण्णो य विणट॒ठों देवो मणुसुत्ति पज्ञाओं ॥ 


स एवं च याति मरण याति न नष्टो न चंवोत्पन्न: । 
उत्पश्नशच विनष्टो देवो मनुष्य इत्ति पर्य्याय, ॥१८॥। 
यह जीव पर्याय की दृष्टि से मनुष्य रूप से मरण को प्राप्त होता है श्रौर देव रूप को धारण करता 
है । मनुष्य पर्याय का क्षय तथा देव पर्याय की उत्पत्ति पर्याय की श्रपेक्षा है। यह कथन पर्यायाथिकनय से सत्य 
है। द्रव्याथिक नय से मनुष्य पर्याय के नष्ट हो जाने पर जीव का विनाह् नहीं हुआ्ना है । देव पर्याय की उत्पत्ति 
होने पर द्रव्य दृष्टि से जीव सदा विद्यमान रहता है। इसोलिए द्रव्य दुष्टि से जीव का उत्पाद नहीं कहा 
जाएगा । मनुष्य विनष्ट हुप्ना, देव उत्पन्न हुआ | इसका भाव यह है कि जीव द्रव्य में तर पर्याय का विनाश, 
दूसरी देव पर्याय का उत्पाद हुआ है। 
विशेष - पदार्थ का कथन पर्यायाथिकनय और द्रव्याथिकतनय से किया जाता है। दोनों नयों का 
कथन परस्पर से भिन्न दिखते हुए भी अ्रविरोधी है, क्योकि प्रतेकान्त दृष्टि विरोध भाव को दूर करती है। 
दोनों नय वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक हैं तथा भ्रनुभव श्रोर युक्ति के प्रनुकूल हैं । मनुष्य पर्याय का क्षय एवं देव 
पर्याय की उत्पत्ति दोनो अवस्थाएँ वस्तु मे पाई जाती है । मनुष्य पर्याय का क्षय तथा देव पर्याय की उत्पत्ति में 
जीव पना विद्यमान है यह बात श्रनुभव से भ्रवाधित है । 


एवं सदो विणासों असदो जीवस्स णत्थि उप्पादों । 
तावदिओ जोवाणं देवो मणुत्तोति गदिणामों ॥। 


एवं सतो विनाशोष्सतो जीवस्य नास्त्त्युत्पाद । 

तावज्जीवाना देवो मनृष्य इति गतिनामः ॥१६।॥ 
इस प्रकार जीव की दुष्टि से सत्‌ का विनाश प्रौर असत्‌ का उत्पाद नहीं होता है। जीव भे मनुष्य 
पर्याय का क्षय और सुर पर्याय की उत्पत्ति देव गति नाम कम के उदय से होती है | मनुष्य झ्ायु का क्षय हुआ्रा 
देव भ्रायु का उदय हुआ इस कारण यह स्थिति होती है। भ्नेक झवस्थाशो में जीव सत्‌ छूप से विद्यमान रहता 
है जैसे किसी व्यक्ति ने जीर्ण वस्त्र को त्यागकर नवीन बस्त्र को धारण किया। इससे जीब मे श्रन्तर नही 
पडता । यहाँ वस्त्र बदल गये, किन्तु जीव तो वही है। समाधिदशतक में श्राचाय॑ पृज़्यपाद स्वामी ने लिखा है--- 


घने बस्त्रे यथात्मानं न घन मन्यते तथा । 
घने स्वदेहेउप्यात्मास न घन मच्यते बुध. ॥६३।॥ 


( १६ ) 


जैसे बुद्धिमान व्यक्ति मोटा बस्त्र पहनने पर पपने झ्राप को मोटा नहीं मानता, उसी प्रकार भपने 
शरीर के स्थूल होने पर ज्ञानी जीव ध्पनी पात्मा को स्थूल नहीं मामता है, क्‍योंकि क्षरीर की स्थूलता से 
पझ्ात्मा मे मोटापन नही झ्राता | मोटापन जड़ शरीर का धमं है, झात्मा का नही। 


जीणें वस्त्रे मथात्मान न जीण॑ मन्‍्यते तथा । 
जीणें स्वद्देहेउप्यात्मानं न जीण॑ मन्यते बुध: ॥६४॥। 


जिस प्रकार जी वस!्त्र धारण करने वाछा मनुष्य भपने को जीणं नहीं मानता, क्योंकि जीण॑ता 
मनुष्य की नही है वस्त्र की है इसी प्रकार तत्त्वज्ञानी श्रपने शरीर के जीर्ण हो जाने पर भी झपनी आत्मा को 
जी्ण या बुद्ध नही मानता । 

नष्टे बस्त्रे यथात्मान न नष्ट मनन्‍्यते तथा । 

नष्टे स्वदेहेप्यात्मान न नष्ट मन्‍्यते बुध. ।६४॥ 

जैसे वस्त्र के नष्ट हो जाने पर पपने शरीर को मनुष्य नष्ट हुआ नहीं मानता, उसी प्रकार प्रपमे 
शरीर के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी पुरुष प्रात्मा को नष्ट नही मानता । शरीर तो जड़ रूप है। उसमें विनाक्ष 
देखकर ज्ञानी आत्मा अपने स्वरूप के विनाश की कल्पना नही रूरता । 


रकते वस्त्रे यथात्मान न रक्‍त मनन्‍्यते तथा । 
रक्‍ते स्व देहे प्यात्मान न रबत मन्यते बुध: ।६६। 


लाल वस्त्र धारण करने से मनुष्य लाल नही बन जाता क्‍योंकि रक्त वर्ण वस्त्र का है, पहनने वाला 
व्यक्ति नही । इसी प्रकार श्रपने शरीर के रक्तवर्ण युक्त होने पर तत्त्वशानी भ्रपमी भात्मा को रक्तवर्ण नहीं 
मानता । इस विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि ममृष्यो मे सफेद काले झादि वर्णों के कारण भेद मानना 
उचित नही है। जीव की दृष्टि से तो श्वेतवर्ण बाला भी मनुष्य है शोर एयामवर्ण बाला भी मनुष्य है। 

इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जीव का विनाद् नहीं होता उसकी पर्यायों में विनाशादि पाये 
जाते हैं । 

शंका-- जीव यदि विनाह्ष रहित है, तो उसकी पर्यायो में विनाश स्वीकार करना कया भनुत्रित 
नही है ? 

उत्तर-- जीव सामान्‍य दुष्टि से श्रविनाशी है, किन्तु पर्यायों की भपेक्षा उसमे उत्पाद झोर विनाश 
सदा होता ही रहता है। जैसे सरोवर जल की दुष्टि से सदा एक सा है किन्तु जल की पर्यायों की दृष्टिसे 
उसमे क्षण-क्षण मे परिवतंन हुआ करता है। 


प्रनाथचनिधने द्रब्ये स्वपर्याया' प्रतिक्षणम्‌ । 

उन्मजजन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥१॥ (प्रालाप पद्धत्ति) 

भ्रनादिनिधन द्रव्य में प्रत्येक क्षण भपनी २ पर्यायें उत्पन्न होती हैं तथा उनका क्षय भी होता है। ज॑से 
सरोयर में पानी की लहरे प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं भौर बिनादा को भी प्राप्त होती हैं । 

सत्‌ सामान्य की क्षपेक्षा वस्तु परिवतंन विभुक्त है और पर्याय अथवा विशेष की दृष्टि से उसमें पर्यायों 
का उत्पाद-व्यय हुआ ही करता है । 


आलाप पद्धति मे लिखा है -- 

धर्माधर्मंनभ काला भ्रथंपर्यायगोचरा' । 

व्यज्जनेन तु सबद्धो द्वावन्यों जीवपुद्गली ।२। 

धर्म भ्रधर्म भ्राकाश श्रौर काल इन चार द्रव्य में भ्र्थ पर्याय पाई जाती है। जीक तथा पुद्गल द्वव्य 
में भ्र्थ पर्याय और व्यजन पर्याय दोनो पाई जाती हैं । 

प्रदेश व गुण की पर्याय को व्यजन पर्याय कहते हैं। वह स्थल होने से व्यजन पर्याय दाब्द गोचर है। 
सुक्ष्म होने के कारण शर्थ पर्याय वचन के भ्रागोचर है। 

नेमिचन्द्र श्राचायं लिखते हैं - 

एयदवियम्मि जे भ्रत्थपज्जया विजणपज्जया चावि | 

तीदाणागदभूदा तावदिय त॑ हवदि दव्व ।५०१ गोम्मट सार। 

एकद्रव्ये ये श्र्थ पर्याया व्यजनपर्यायाहवापि । 

प्रतीतानागतभूता त्तावत्तत्‌ भवत्ति द्रव्यम्‌ । 

एक द्रव्य में पाई जाने वाछी भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी पश्रर्थ पर्याय तथा व्यजन पर्यायों 
का, समुदाय द्रव्य है । 

प्रधन--व्यजन पर्याय किसे कहते है ? 

उत्तर-प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यजन पर्याय कहते हैं । 

प्रशन--अ्र्थ पर्याय क्रिसको कहते हैं ? 

उत्तर--प्रदेशत्व गुण के सिवाय अन्य समस्त गुणों के विकार को श्रथ॑ पर्याय कहते हैं । 

श्रालाप पद्धति मे कहा है-- “गुणविकार, पर्याय “गुणों के विकार भ्रर्थात परिणमन को पर्याय कहते 
है। उस पर्याय के स्वभाव पर्याय प्रौर विभाव पर्याय रूप दो भेद है। श्रगुरुलधू गुण की पर्थाय को स्वभाव 
पर्याय कहा है। वह द्वादश भेद प्रमाण षड्गुणवृद्धि तथा षदुगुण हानि रूप है। वह भ्रनन्त भाग वृद्धि, 
प्रसख्यात गुण वृद्धि, सख्यात भाग वृद्धि, सख्यात गुण वृद्धि, भ्रसंख्यात गुण वृद्धि, अ्नत गुण व्‌द्धि इस प्रकार 
पढ़ गुण वृद्धि रूप है । उसमे छह प्रकार की हानि भी होती है--भ्रनन्त भाग हानि, श्रसस्यात भाग हानि, 
सल्यात भाग हानि, सख्यात गुण हानि, भ्रसस्यात्त गण हानि, भ्रनत गूण हानि इस प्रकार हानि कही गई है। 

व्यजन पर्याय के विषय में यह कहा गया है विभाव द्रव्य व्यजन पर्याय मनुष्य, देव झादि पर्यायों 
भ्रथवा चोरासी लाख यानियो की श्रपेक्षा कही गई हैं। विभाव गुण व्यजन पर्याय मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है। 
स्वभाव द्रव्य व्यजन पर्याय सिद्ध पर्याय रूप है। स्वभाव गुण व्यश््जन पर्याय अ्रननन्‍्त चतुष्टय रूप जीव में पाई 
जाती है । 

पुद्गल द्रव्य में द-यणुक आदि विभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय हैं। रस से रसान्तर, भ्रध से गंधान्तर 
प्रादि विभाव गुण-ब्यझ्जन पर्याय है। अ्रविभागी-पुद्गल परमाणू स्वभाव द्रव्य व्यब्ज्जन पर्वाय है। वर्ण, गध, 
रस तथा भ्रविरुद्ध दो रूप स्वभाव गूण व्यञ्जन पर्याय है। 

जयसेनाचारये ने पर्याय के सबंध से बाँस का उदाहरण दिया है। बाँस में श्रवेक पवव॑ पाये जाते हैं। 
प्रथम पर्व श्र्ात गांठ द्वितीय पर्व भें नहीं है श्र्थात द्वितीय पव॑ में प्रथम पर्व का अमाव है, इसी प्रकार जीव 
द्रब्य में मनुष्य श्रादि अनेक पर्यायों के विषय से जानना चाहिये । देव पर्याय में उत्पन्न जीव को सनृध्य पर्याय 
की प्रपेक्षा श्रविद्यमान कहा है। सापेक्ष कथन जेनागम की प्राधारक्षिला है । 


| हे :॥ 


जाणावरणादीयां भावा जीवेण सुदृंठ अजुयद्धा । 
लेसिमभाव॑ किज्ल अभद पुज्यों हुवथि सिद्धों ॥ 


ज्ञानावरणाद्या भावा जीवेन सुष्दु भ्रनुषद्धा । 
तेषामभावं कृत्वाइभूत्पूर्वो भवति सिद्ध: ॥२०॥। 


संसारी जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म रूप पर्यायों को प्रगाढ़ रूप से प्रत्यन्त संश्लेध रूप में बाँधा था। 
जीव उन कर्मों का श्रभाव करके प्रभृतपूर्वे सिद्ध भवस्था युक्त होता है। 


विशेष---ससारी जीव राग-हैष तथा मोह के कारण ज्ञानावरणादि को बाँधता है। उन कर्मी का 
जीव के साथ एक क्षेत्र श्रवगाहु रूप सदलेष अ्र्धात्‌ उनका प्रभाढ़ बन्धन हों जाता है। निकट संसारी जीव 
व्यवहार रत्नत्रय रूप साधन द्वारा भ्रमेद निश्चय रत्ननश्नय रूप स्थिति को प्राप्त करता है श्रौर शुक्‍लध्यान 
की भ्रग्नि में श्रार्टों कमों का क्षय करता है। कर्मों का पुद्गल रूप से नाद नहीं होता! उसकी कर्मस्व पर्याय 
का क्षय होता है। कमंक्षय होने पर जीव सिद्ध परमात्मा बन जात्ता है। 


इस कारण सिद्ध-प्रवस्था को “प्रभूदपुष्वो”-.प्रभू तपुर्व कहा गया है। इस निरूपण ह्वारा आचार 
कुदकुद स्वामी यह्‌ स्पष्ट करते हैं, कि यह सिद्ध पर्याय कर्मों के विनाह् के पूर्व नहीं थी। उस समय गदि 
सिद्ध पर्याय होती तो, इसे अभूतपूर्व नही कहते । यह सिद्ध पर्थाय भ्राठ कर्मों के बन्धन के कारण प्रविद्यमान 
थी। ज्ञानावरणादि के क्षय हो जाने पर यह सिद्ध पर्याय प्रगण होती हैं। इससे यह बात खुलासा हो जाती है कि 
सदाशिव सम्प्रदाय वाले जैसे भात्मा को सदा शुद्ध, बुद्ध मानते हैं, बंसा कथन सब्वज्ञ प्रणीत देशना में नहीं 
है। परमागम में कहा है ससारी जीव कर्मो से बधा है। वर्तमान पर्याय मैं यह न शुद्ध है, न बुद्ध है, न 
अनन्त शक्ति संपन्न है। वह कर्मों के उदय झनुसार नाना योनियीं में भ्रगणित प्रकार के कष्ट भोगता है। जब 
कर्मों का नाश कर बह कर्म बन्धन से छूट जाता है तब वह भ्रनंत ज्ञान, भ्रनंत दर्शन, भ्रनता बल आदि गुणों 
को प्राप्स करता है । संसार के मायाजाल में फंसा हुए क्रोध, मान, माया, छोभ रूप कषायों से भ्रभिभूत, 
परिप्रह पिशात्र के अधीन व्यक्ति को कर्म रहित सिद्ध पद प्राप्त मानना जेन झागम के प्रतिकूल, हैं। यदि 
जीव सदा शुद्ध पर्याय युक्त होता, तो वह ३४३ घन राजू प्रमाण छोक में परिभ्रमण न करके लोक के प्र 
भाग में सिद्धशिला पर सिद्धों के समूह में विराजमान रहता । इसलिये भव्य जीव के विषय में यह सोचना 
माहिये कि कर्भो से बंधा हुआ है, काललब्धि भ्राने पर वह कम शज्रुभ्रों के क्षय के लिये पुरुषाथे करता है 
झौर उस महान साधना के फलस्वरूप सिद्ध पद को प्राप्त करता है। यह सिद्ध पद जीव ने पहले नही प्राप्त 
किया था, इसीलिये इस गाथा में सिद्धों को प्रभूतपूर्व कहा है। यह सिद्ध पर्याय पूर्व में नहीं थी, अरब नवीन 
उत्पन्न हुई है यह कथन कुदकुंद स्वामी का है। यह सर्व अ्रान्तियों का निवारक है। 


प्रभादों व्यक्ति खोटे कामों के करते समय आत्मा के स्वरूप की बात नहीं करता। सिद्ध भगवान 
क्षूया, तिद्रा, भय प्रादि से रहित हैं भौर ये अपने को सिद्ध कहने वाले क्षूषा, निद्धा, भय श्रादि से घिरे हुए 
हैं। इस बात का प्रत्यक्ष भनूभाव करते हुए भी दर्शनमोहनीय की मदिरा पी लेने के कारण यह जिनबाणी कौ 
देशना का पूर्णरूप से परिद्ीलेस नहीं करंते । कर्मोदय की विखित्रता है। 


( २१२ ) 


एवं भावमभाज॑ भाषाभाव॑ अभावभादं उञ्र॒ | 
गण पज्जयेहि सहिदो संसरमाणो कुणदि जीबो ॥। 


एवं भावशभाव॑ भावाभाव-मभावभाव॑ च । 
गुणपर्यये: सहित: संसरन्‌ करोति जीवों ॥२१॥ 


इस प्रकार परिश्रमण करता हुआ यह ससारी जीव गुणों भौर पर्यायों से सयुक्त होता है। वह भाव 
के अभाव फो प्र्थात्‌ देवादि पर्याय के उत्पाद तथा मनुष्य पर्याय के अ्रभाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार 
भाव अभाव प्राप्त होता है। वह जीव मनुष्य पर्याय परित्याग के काल में भाव का भभावकर देवादि की 
उत्पत्ति काल में झभाव से भाव पने की प्राप्त होता है । 

विशेष--यहा ससारी जीव के भाव, प्रभाव, भावाभाव, भ्रभावजभाव रूप चतुविध रूप प्रवस्थान्रों का 
कथन किया गया है। मनुष्य पर्याय का क्षय हो जाना श्रभाव है। देव पर्याय का उत्पाद भौर मनुष्य पर्याय 
का प्रभाव होने से भावाभाव है मनुष्य पर्याय का भ्रभाव तथा देव पर्याय का प्रादुमवि होने से भ्रभावभाव 
युक्त जीव के कहा गया है । 

जब जीव के द्रव्य दृष्टि की मुख्यता की जाती है तो उसमे न विनाश है न उत्पाद । जब द्वव्य दृष्टि 
को गौण कर पर्याय दुष्टि की विवक्षा को जाती है, उसमे उत्पाद झौर व्यय स्वीकार किये जाते हैं । 


जीवा पुग्गलकाया झ्रायासत॑ अत्यिकाइया सेसा । 
अमया अत्थित्तमया कारणभूदा हि लोगस्स ।॥। 


जीवाः पुद्गलकाया: श्राकाशभस्ति कायौ छेषौ | 
प्रमया श्रस्तित्वमया: कारणभूता हि लोकस्य ॥॥२२॥। 


भनतसख्या युक्त जीव राष्ति , उससे अनत गृर्ण पुदू्गल, एक भ्रखण्ड श्राकाश तथा एक धर्म भौर 
प्रधर्म ये पाच द्रव्य प्रदेश-प्रचय रूप होने से भ्रस्तिकाय कहे गये हैँ । काल के एक प्रदेशी होने के कारण इस 
प्रभ्रस्तिकाय के समुदाय भे उसकी परिगणना नही की गई है। ये द्रव्य अकृत्रिम है। किसी के द्वारा इनकी 
रुचना नहीं की गई है। इसलिए इन्हे भ्रमय कहा है । ये भ्रस्तित्व भ्र्थात्‌ सत्तायुक्त हैं।इसलिए ये उत्पाद 
व्यय झौर ध्रौव्य रूप है। इनके सदभाव के कारण शभ्राकाश के एक झंशझ को लोक कहा गया है। जहा इन 
द्रव्यों का भ्रभाव है भोर केवल धाकाह द्रव्य का सद्भाव है, उसको झागम में अलोक सज्ञा प्रदान की 
गई है । 

विशेष--वल मे प्रदेश-प्रचय नही होने से वह झ्स्तिकाय नहीं माना गया है। ये द्रब्य किसी दूसरे 
के ध्वारा नही बनाई गई है । इन द्रव्यो का अस्तित्व पाया जाता है। सभी द्रव्य झनादि निधन हैं प्रतः 
विष्यकर्ता की परिकल्पना करना भनावश्यक है तथा भनेक युक्तियों द्वारा बाधित है। यदि दयालू बुद्धिमान 
सर्वे शक्तिमान जगत का निर्माता होता, तो सुखी दुःखी भ्रादि विविधता युक्त विध्व नही होता । जैन श्रागम 
में ईएवर को भत्यन्त शुद्ध, स्वज्ष, अ्रनत सुखी माना है। उसे विष्व विधाता नही माना है। कभी-कभी अन्य 
लोग अमवश यह कह बंठते हैं, कि जैन धर्म मे ईश्वर नही माना है, इससे जैन दर्शन नास्तिक दक्ष है। यह 
घारणा भयकर भूल भरो है, क्योकि ज॑न घर्म ईएवर का सदृभाव मानता है। उसे परम बीतरांगी चिदानन्द 


( २३ ) 


मातसे से वहू विदेव रचना के अ्रक्‍्कर में फंसा नहीं मानते हैं। भगवात परम आत्मा हैं। जब जीव क्रोप, मान 
मागा, लोभ, भय, क्राम, क्षुधा, प्यास, निद्रा, जरा, मरणादि बिकारों से विमुक्त हो जाता है, तथ यह परम 
शर्यात श्रेष्ठ झात्मा, परमात्मा संज्ञा को प्राप्त करता है। 


सक्भावसभाषाणं जीयाणं तह॒य॒ पोग्यराणं च॑। 
परियट्रणसंभदों कालो णियमेण पण्णतो ॥। 


सद्भावस्वभावानां जीवानां तथा च पुदुूगलानां च | 
परिवर्तनसम्भूत:ः कालो नियमेन प्रज्ञप्तः ॥२३॥। 


सत्तारूप स्वभावयूक्त जीव, पुदूगल, घ्म भ्रधमं एवं भ्राकाश इनके परिवतेन से उत्पन्न सवीत तथा 
जीणं स्वरूप परिव्तेत का कारण काल द्रव्य -द्रव्य काल का सदुभाव स्वज्ञ देव ने कहा है। द्र॒थ्यों के 
परिणमन में निरमित्त रूप कालाणु रूप द्रव्यकाल है | 


विशेष -- भाचाय॑ जयसेन कहते हैं कि समय रूप सुक्ष्मकाल पुदूगल परमाणु से उत्पन्न रूप हैं। उसे 
ही निषचयकाल कहते हैं। घण्टा पक्ष मास आदि समय रूप स्थूल काल को व्यवहार काल कहते हैं। जीव 
झादि द्वव्यो के परिणमन में काल द्रव्य को सहकारी कारण निद्चय किया गया है। परिणमन होना द्रव्य का 
स्वभाव है। स्वयं परिणमन करने वाले द्रब्यो के परिणमन के लिए निमित्त रूप सहायक काल द्रव्य को सर्वज्ञ 
देव ने कहा है । 


कोई-कोई यह सोचते हैं कि निमित्त कारण नगण्य है। सच्चा कारण उपादान है। ऐसी करुपता यद्य 
काल द्रव्य का ही श्रभाव हो जायेगा । यह काल द्रव्य सर्वृज्ञ की दिव्यध्वनि द्वारा प्रतिपादित हैं। यह मिथ्या 
नही है। श्रत* निमित्त कारण महत्वपूर्ण है। वहु नगण्य नहीं है। निम्मित्त-उपादान की मैत्री द्वारा कार्य 
निष्पन्न होता है | सुवर्ण रूप उपादान न हो तो स्वर्णकार स्वर्णाभरण नहीं बना सकता है। यदि स्वर्णकार 
रूप निमित्त न हो, तो भी ग्रकेला सुवर्ण श्रामषण रूपता को नही प्राप्त करता है । 


वबगद-पण वण्गरपत्तो बबगद-दो गंध अटठफासों ये । 
अगुरशलहुगो अमुत्तोी वट्रणलबखो य कालोत्ति 0 
व्यपगतपं च-वर्ण -रसो व्यपगतद्विगधाष्टस्पर्शश्च  । 
श्रगुदलघुको श्रमूर्तों वतेनलक्षणश्वच काल इति ॥२४॥ 
जिसमें पंच प्रकार के वर्ण, पंच प्रकार के रस, दो प्रकार के गध तथा शभ्राठ प्रकार के स्पर्श का भ्रमाव 


है जिसमे घडगुणी हानि-वृद्धि रूप भ्रगुरु लघु गुण हैं, जो भमूते है भर्थात्‌ अतीन्द्रिय शान के गोचर है तथा 
न्य द्रव्यों के परिवर्तत में कारण रूप वर्ततालक्षण युक्त है वह काल द्रव्य है । 
विशेष--द्रव्य स्वयं परिणमन को प्राप्त होते हैं। उनके परिणमन में सहायक काल द्रव्य की सत्ता 
स्वीकार की गई है; जैसे शीत ऋतु में स्वयं प्रष्ययत करने वाले पुरुष के लिए पझग्ति का सदभाव सहायक 
होता है । जैसे-- कुम्मकार के चके के सीचे की कील चक्र के अ्मण में सहायक है, इसी प्रकार निश्चय काल 
प्रणुभों को द्रव्यों के परिवर्तत में सहायक स्वीकार किया है। 


( »४ ) 


ससओो णिलिसो कट्ठा कला थे णजालो तदो दिवारतो । 
मासो दु-प्रयण-संवच्छरो त्ति कालो परायत्तो ॥ 
समयो निमिष: काष्ठ: कला व नाली दिवारात्र। 
मासत्वेयन-सवत्सरमसिति काल: परायज्ष:ः ॥२५॥। 
समय, निममिष, काष्ठा, कला, नाबी, दिवा, राध्ि, मास, ऋतु, झयन, संबत्सर, पल्योपम भादि रूप 
व्ययहार काल है। इसे परायर्त्व भर्थात पराधीन कहा गया है, क्योंकि यहू व्यवहार काल निश्चय काल पर 
प्राश्चित है। निश्चय काल द्रव्य स्वाश्वित कहा गया है। भौर व्यवहार काल वहिरंग कारण से उत्पन्न होने से 
पराश्चित कहा गया है। 
विशेष -- गसन रूप परिणमन मे धर्म द्रव्य सहकारी कारण है। काल द्रव्य भी सहायक है। सहकारी 
कारण भनेक हुश्ना करते हैं। ज॑से घट की उत्पत्ति मे उपादान मिट्टी के होते हुए भी कुभकार चक्र प्रादि को 
सहकारी कारण माना है। 
सर्वाध॑सिद्धि में इस काल के विषय में लिखा हैं- 
परमाथ॑ काले काल व्यपदेक्षो मुख्य: । भतादिव्यपदेशों गौण. । 
व्यवहा रकाले मूत्तादिव्यपदेशों मुख्य'। कालबव्यपदेशों गौण” [अध्याय ५सू ३२ टीका] 
परमाथंकाल मे काल सज्ञा मुख्य है। भूत, मविष्यत्‌ झादि व्यपदेश गौण है। व्यवहार काल में भूत, 
बर्तमान भादि व्यपदेश मुख्य है। काल व्यपदेश गौण है । 
काल द्रथ्य के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण द्र्यो की पर्यायों की जघन्य स्थिति एक क्षण 
मात्र है। उस क्षण को समय कहते है । निकटवर्ती दो परमाणुओ्रों मे से एक परमाणु दूसरे परमाणु को जितने 
काल में उल्लघन करे, उत्तने काल को एक समय कहते हैं। दूसरे समय की व्याब्या यह हैं - भ्राकाश के एक 
प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मद गत्ति से भ्रनन्तर प्रदेश पर जितने काल में गमन करता है, उतने काल को 
एक समय कहते हैं । एक प्रविभागी परमाणु रूप पुद्गल झाकाद के जितने क्षेत्र को अवगाहन करता है, उसे 
एक प्रदेष् कहा जात! है । 
समय, मुहूतं, मास भ्रादि व्यवहार काल के सख्यात्त असल्यात भननन्‍्त भेद होते हैं। भ्रसंख्यात भावली 
प्रमाण भन्तमंहूर्त है। एक समय रहित भ्रावली को जघन्य भन्तर्मुहुतं कहते हैं एक समय कम मुहुर्त को उत्कृष्ट 
प्रन्तर्मूहर्त कहते हैं। इनके मध्यवर्ती भेद भ्रन्तमुहर्त में गभित हैं । 
गोम्मट सार जीवकाण्ड मे कहा है-- 
ववहारो पुण कालो माणुसखेसतम्हि जाणिदग्बों दु। 
जोइसियाण चारे ववहारों खलु समाणोत्ति ॥ ॥५७६। 


यह व्यवहार काल भनुष्य क्षेत्र मे हो समझना चाहिए । पंतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र में 
पू्य चन्द्र भादि ज्योतिषी देवों के विमान गमन करते हैं इनके गमन का काल तथा व्यवहार काल दोनों 
समान हैं । 

वर्तमान काल एक समय प्रमाण है । भविष्यत्‌ काल सम्पूर्ण जीब राशि के प्रमाण से तथा समस्त 
पुद्गल द्रव्य से भनन्‍त गूणा है। सिद्ध राशि का संखज्यात आवली के प्रमाण से गुणा करने पर श्रतीत काल का 
भमाण शझ्ाता है। लोकाकाद के जितने प्रदेश है, उत्तने ही काल द्वव्म हैं। वे कालाण भ्रसं्यात प्रदेश प्रमाण 
लोकाकाक्ष के एक-एक प्रदेश पर स्थित हैं। ये भ्रसक््यात द्रव्य रूप पहे गए है । 





( श्र ) 


पुद्गल दब्य के प्रमाण से प्रनन्‍्तगुणा व्यवह्ारकाल का प्रमाण है। ब्यवहा रकाल के श्रमाण से भनस्त 
गूणी प्राकाश के प्रदेशों की संश्या है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्न राकि के समान पुथक २ कालाएूं 
विशज्ञवान है। वह काल गुण पर्बाय शक्त होने से धव्य है। इसका पक्‍्रस्तित्व है । इसमे परस्पर में पुयकपना होने 
से काय रूपता महीं मानी गई है। 

# भहापुराण मे जिनसेन स्वामी ने उत्सपिणी अवसर्पिणी ये दो मेद व्यवहारकाल के कहे हैं। जिस 
प्रकार शुक्लपक्ष के बाद कृष्णपक्ष भ्रात्ता है श्रौर कृष्णपक्ष के बाद शुक्लपक्ष भाता है उसी प्रकार उत्सर्पिणी के 
बाद झवसपिणी झौर प्रवसपिणी के बाद उत्सपिणी रूप से व्यवहारकाल जन्य परिवतंन हुमा करते हैं। जिसमें 
मनुष्य के बल झायु शरीर का प्रमाण बढ़ता जाए उसे उत्सपिणी कहते है। जिसमें वे बल भागू झ्रादि क्रम रे 
से भटते जायें, उसे श्रवसपिणी कहते हैं। उत्सपिणी काल का प्रमाण दस कोडा कोडी सागर है। अ्रवसर्पिणी 
काल का भी प्रमाण इतना ही है। दोनों का काल मिलाकर बीस कोडा कोड़ी सागर प्रमाण काल को करप काल 
कहते हैं । 


इस समय भरत क्षेत्र में प्रबसपिणी काल विद्यमान है। उसके छ भेद हैं--[१] सुषमा सुषमा [२] 
सुषमा [२] सुषमा दुःधमा [४] दुघमा सुषमा [५] दुःपमा [६] दुःयमा दुःयमा। इसी प्रकार के भेद उत्स-- 
पिणी काल के भी हैं। इस समय भरत क्षेत्र में पंचम दुःबमा नाम का झवसपिणी काल है, जिसके फल से 
सवंत्र दुःख की वृद्धि ही नजर भाती है। सर्व साधन मिलने पर भी मनुष्य के लिए कोई न कोई संतापकारी 
सामग्री मिल ही जाया करती है। इसका दु षमा नाम साथंक है। इस काल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए 
दु.खद प्रसंगों को प्राप्त होने पर शान्ति तथा घेये का भाश्रय लेना चाहिये । 


णत्थि चिर वा सिप्पं मत्तारहिदं तु सा थि खल मत्ता 
पुग्गल-दब्बेण विणा तम्हा॑ कालो पड़च्चभवों ।। 


नास्ति चिरं वा क्षिप्र॑ं मात्रारहितं तु सापि खलु भाजा 
पुद्गलद्॒ब्येण बिना तस्मात्कालः प्रतीत्यमव: ॥२६॥। 
व्यवहार काल के परिमाण ध्थवा प्ात्रा के बिना दीघंकाल, भझल्प काल रूप व्यवहार नहीं हो सकता। 
शीघ्र ध्ौर दीघंकाल पुदूगल द्वब्य पर निर्भर हैं, इसी लिये यह काल पुद्गल द्रव्य के निर्मित को प्राप्त कर 
होता है । 
विधेष--निदचय दृष्टि से व्यवहा रकाल द्रब्यकाल का परिणमन है, लेकिन उसकी उत्पत्ति पुदगस 
द्रव्य के द्वारा होती है। जेसे घड़ी की सहायता से भिन्िट, घंटा भ्रादि व्यवहार काल का निएचय किया 
जाता है। 
हका-- समयरूप ही परमाथ काल है। कालाणुरूप द्रव्य काल नहीं है । 
समाधान-- समयहूप जो सूक्ष्मकाल प्रसिद्ध है, बह काल द्रव्य नही है। यह कालद्रन्य की पर्याय है । 
उसे पर्याय कहने का कारण यह है कि वह उत्पन्न और घ्वस रूप पर्याय के लक्षण युक्त है। “समझो उप्पण्ण- 
पद्धंसी रूप झागम प्रमाण है। पर्याय द्वव्य के बिना नही रहती | ध्वब्य निएच्चय दृष्टि से प्रविनश्वर है। वहू 
कालपर्याय का उपादात कारण कालाणुरूप कालद्वव्य है । 





#पहाधुराण-- पर्व ३, पश्च १४ से २१ 


(६ २६ ) 


काल शब्द परमाथं काल के धस्तित्व को बताता है। जेँंसे सिह शब्द सिह पदाथे का परिन्नान कराता 
है, इसी प्रकार कालदाडद मुर्य काल का परिज्ञान कराता है। 

ड्यवहार काल मुश्य काल से सबंथा स्वतन्त्र नहीं है। उसके श्राश्रय से ही वह उत्पन्न हुआ है। बह 
व्यवहार काल घत॑ना लक्षण हूप निषच्रय काल द्रव्य के द्वारा प्रवरतित होता है। बह व्यवहार काल भूत, 
भविष्य, वर्तमान रूप होकर संसार का व्यवहार चराने में सहायक होता हैं। मुझ्य पदार्थ के बिना व्यवहार 
पदार्थे की सत्ता सिद्ध नहीं होती । वास्तविक सिंह के बिता किसी प्रतापी बालक में सिंह का व्यवहार नहीं 
किया जा सकता । इसी प्रकार मुख्य काल के प्रभाव में घडी, मुहतं, घंटा भ्रादि कालद्रम्य का व्यवहार नही 
हो सकता इसी लिये काल द्र॒ब्य का सद्भाव सानना श्रावहयक है। 

लोकाकाश के भ्रसंख्यात प्रदेश प्रमाण जो झसल्यात कालाणु हैं थह परमाथं काल है। जो समय, घंटा 
झ्रादि रूप काल का व्यवहार होता है, वह व्यवहा रकाल' कहा गया हैं। 


जीवोत्ति हवदि चेदा उबओग विसेतिदों पहू कत्ता । 
भोक्ता य देहमतो ण हि म॒त्तो कम्मसंजत्तो ॥॥ 


जीव इति भवति चेतयितोपयोगविशेषितः प्रभु. कर्त्ता । 
भोक्ता च देहमात्रो नहि मूत्तः कर्मसंयुक्त: ॥॥२७॥। 


यह आत्मा सुख, ज्ञान श्रादि भावप्राणों का धारक है इसीलिये निश्चयनय से इसे जीव कहा गया है। 
इन्द्रियादि द्रव्य प्राण को धारण करने के कारण इसे व्यवहारनयसे जीव कहा है। चिदात्मक होने से निश्वयनय 
की भ्रपेक्षा जीव को चेतयिता कहा है। व्यवहारनय से यह जीव भेदरूप चंतन्य शक्ति युक्त होने से चेत्तयिता 
कहा गया है। निदचयनय से प्रभेदरूप से यह उपयोग स्वरूप है। व्यवहारनय से पृथक रूप चुत्तन्य परिणाम 
स्वरूप उपयोग से उपलक्षित होने से यह्‌ उपयोग रूप है। 

यह आत्मा प्रभु है, क्योकि यह निदंचयनय से अपने भाव कर्मों का प्राख्तव बंध, सवर निर्जरा तथा 
मोक्ष रूप कार्य करने में समथ है। द्वव्य कर्मो के प्राख्वादि रूप कार्य करने में सम होने से मी जीव प्रभु है। 
निएचयनय से जीव रागादिभाव कर्मों का कर्त्ता है श्रोर व्यवहा रमय से द्रग्यकर्मों का कर्ता है। 


यह निश्चय दृष्टि से पोदुगलिक कर्मों के निरभित्त से होने वाले राग ह्वेष भ्रादि विभाव परिणामों का 
कर्ता है तथा व्यवहारनय से प्रात्म परिणामों में निरमित्त होने वाले पौदगलिक परिणामों का कर्त्ता है । 
नि३चयनय से यह जीव शुभ-अशुभ कर्मों के निमित से होने वाले सुख दु ख परिणामों का कर्ता है। ब्यवहार- 
नय से यह जीव छुभ-अशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त इष्ट भनिष्ट पदार्थों का भोक्‍ता है। यह जीव निरचयनय से 
लोक प्रमाण कहा गया है। क्योकि लोकपुरण समुद्घात की भ्रपेक्षा यह लोकप्रमाण हो जाता है। सामान्यतः 
जीव छोटा भथवा बडा शरीर के भ्रभुसार प्राका रयुक्त है, इसी लिये निदवयनय से इस जीव को लोकप्रमाण प्लौर 
वउ्यवहा रनय से शरीरप्रमाण कहा गया है । 

निदचयनय से जीव भ्रमूर्त है क्योंकि इसमे वर्ण, रस, गन्ध स्पर्श रूप पुदगल के गुण नहीं पाये जाते । 
रूपीपना पुद्गल का धर्म है। जीव पुद्गल से भिन्न है इसी लिये जीव का स्वरूप अम्‌ तिकपना है। व्यवहारनय 
से जीव को मूत्तियूक्त कहा है क्योकि संसारी जीव पुदूगल कर्मों के साथ एक क्षेत्र भवंगाह रूप संइलेष पने को 
धारण करता है। 


( २७ ) 


विज्षेष-- गोम्मट्शार जीवकाक्ड में कहा है कि संतारी जीव कपी है तथा कर्मरहित सिद्धपद को प्राप्त 
ज्लीव भरूपी है। कहा है--संसारस्था कूवा कम्मवियुकका भरूवगया ॥५६२॥ इससे यह बात निएनय करनी 
घाहिये कि सिद्ध पर्याय को ध्यान में रखते हुए जीवको रूप रसादिरहित प्रमूतिक मानना चाहिये, किन्तु जीव 
सर्वथा भ्रमूर्तिक नहीं है। संसार भवस्था में पुदूगल रूपी कर्म के साथ संबलेय सम्बन्ध होने के कारण उसे 
संसारावस्था में रूपी माना गया हैं। इसीलिये जीव सिद्धों की भ्रपेक्षा कथं बितू झरूपी है। संसारी जीवों की 
भपेक्षा क्यंचित्‌ रूपी है । 


प्रषन-- पुृदूगल कर्म जीव का हानि लाभ नहीं कर सकता। चेतस्य रूप जीव का भभेतन द्रव्य 
क्या करेगा ? 


उत्तर-- संसार में जो भ्रनन्त प्रकार का जीव राशि का खेल दिखाई देता है, तथा जो हमारी 
इन्द्रियों के गोचर होता है, उस संसारी जीव को मूतिक न मानना झागम युक्ति तथा भनुभव विदद्ध है 


तस्वाथंसार में लिखा है * कि संसारी भात्मा मूतिमान है क्‍योंकि मदिरा पान के द्वारा भात्मशक्ति 
की क्षति देखी जाती है। शराब पीने वाला भादमी बेहोश सरीखा द्वो भावरण करता है। यदि जीव मूर्ति 
रहित माना जाय, तो मूतिमान मदिरा का उस पर प्रभाव नहीं पडना चाहिये था। जैसे मुरतिरहित भाकाश 
में मदिरा के द्वारा मद उत्पन्न नही हीता | यदि चेतन पर मूरतिमान मदिरा का प्रभाव न माना जायेतो 
अचेतन बोतल जिसमे मदिरा भरी है क्यो नहीं उन्मत्त पने के चिद्ठ दिखाती ? प्रतः जीव मूरतिमान है। 


इस सम्बन्ध में सर्वांसिद्धि में पृज्यपाद स्वामी ने लिखा है--नायमेकान्तोउमूतिरेवात्मेति । 
कर्मंबन्धन-पर्यायापेक्षया तदावेशात्स्यान्मुतत: । शुद्धस्वरूपापेक्षया स्यादमूर्ो: ॥। 


झात्मा भ्रमूतिक है ऐसा एकान्तपक्ष नहीं है। कमंवन्धन रूप पर्याय की दृष्टिसे झात्मा कथ्थयविद्‌ 
मूर्त है। शुद्ध स्वरूप की भपेक्षा भ्रात्मा प्रमृतिक है (भरध्याय २ सूत्र ७ की टीका) यदि भारमा कर्मों से बंधा 
न होता तो उसके स्वाभाविक ज्ञान, दर्शान प्रादि गुण पूर्ण रूप से सुविकसित मिलते। प्रत्येक जीव भ्नन्‍्त 
सुख भोर भनन्त ज्ञान झ्ादि का स्वामी होता । इसके विपरीत णगत्‌ में जीवों की कच नीच प्रवस्थाप्रों से 
उसकी बन्धन बद्ध भवस्था का पता लगता है। कर्मों की शक्ति विचित्र है। कार्तिकेय प्रनुप्रेक्षा भें लिखा है 
“झहो, पुदूगल की कितनी भद्भुत शक्ति है, जिसके द्वारा जीव का केवलज्ञान स्वभाव नष्ट हो गया है। 


कावि भ्रपुव्वा दीसदि पृग्गलदव्यस्स एरिसी सत्ती । 

केवलणाणसहावों विणासिदों जाइ जीवस्स ॥२११।॥ का झन्‌ । 
जो व्यक्ति भ्रपार शारीरिक वेदना से पीड़ित हो, जोर-जोर से चिल्लाता है तथा रोता है, उसकी स्थिति को 
दृष्टि में न रख कोई एकान्तवादी यह बहे कि यह जीव दुखी नहीं है-- यह धननन्‍त भानरद का भनुभव कर 
रहा हैं, सिद्ध के समान सुखी है, तो प्रबृद्ध वर्ग ऐसी बातें करमे वालों को उन्‍्मत्त श्रेणी का गिनेगा। नय दृष्टि 
में विवेक ज्योति जागृत रहती है। 





# तंथा थ॑ मतिमानात्मा सुराभिभवदर्तनात्‌। 
नहामृत्तेस्य नमसो मदिरा मदकारिणी ॥१६॥ 


( २८ ) 


कम्मसल विप्पमक्‍्कों उड़ढं लोगस्स अंतमधिगंता । 
सो सब्वणाण दरिसोी लहुदि सुहमणिविधमणंतं ।॥। 
कर्ममलविप्रमक्त ऊध्व॑ लोकस्यांतमघधिगम्य । 
स सर्वज्ञान-दर्शी लभते सुखभतीन्द्रिय-मनंतम्‌ ॥२८॥ 


कर्मरूपी मल से पूर्णरूप से विमुक्त जीव लोक के भ्रन्त को प्राप्त करता है- भ्र्धात्‌ वह सिद्ध भूमि में 
विराजमान होता है। वह कमं मल रहित पभ्रात्मा सवंज्ञ श्रौर स्वंदर्शी हो जाता है। वह इन्द्रियो के भगोत्रर, 
पनन्‍्त सुख को प्राप्त करता है । 


विशेष-- जब यह जीव द्वव्यकर्म, भावकर्म श्रौर नोकम से छूटकर श्रेष्ठ सिद्ध पद का श्रधीश्वर बनता 
है तथ वह झ्रात्मा भपने ऊध्वंगमन स्वभाव के कारण लोक के श्रग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाता है, 
जहाँ अननन्‍्तानंत सिद्ध भगवान विराजभान हैं । 


ग्रागम कहता है कि सूक्ष निगोदिया जीव तीन लोक में ठसाठस भरे हैं। वे जीव सिद्ध लोक में भी 
विद्यमान हैं। कसी विचित्र बात है कि परमपद प्राप्त भात्मा भ्रनन्‍त सुख झौर शान्ति का प्रनुभव करते हैं, 
यहाँ ये निगोदिया जीव प्रनन्त दु खों के सागर में डूबे रहते है। सिद्ध भगवान जहाँ केवलज्ञान लक्ष्मी से 
शोभायमान होते हैं, वहाँ तीक्ष पाप का फल भ्रनुभव करने वाले इन एकेन्द्रिय जीवों के भ्रक्षर के श्रनस्तवे भाग 
ज्ञान पाया जाता है। सिद्ध भगवान जन्म जरा मरण की व्याघधि से पूर्णतया विमुक्त हो चुके हैं उनके निकट 
में स्थित ये नियोदिया जीव एक दवास के ग्रठा रहवें भाग काल मे जन्म मरण का कष्ट पाते हैं। इन सूक्ष्म 
सिगोदिया जीवों की पीडा को भुलाकर इन्हे प्रनन्‍्त ज्ञान, श्रनन्त सुख, प्रनन्त दर्शन युक्त मानना 
भ्रनुचित है | 


मूढ़ मनुष्य सब प्रकार के सुखो की सामग्री के मध्य में स्थित हो भ्राख बन्दकर अपने को परम श्रानन्द 
का भोक्ता शुद्ध परमात्मा कहता है, किसु क्षणमर में विपत्ति की घटा आने के बाद पागल की तरह रोता है, 
चिल्लाता है भोर शरोर के रोगी होने पर यह भूल जाता है कि मेरे भ्रात्मा के कोई रोग नही है। श्रौर वह 
आत्मा के वंद्य जिनेन्द्र भगवान के चरणों का शरण छोड़कर प्रस्पताल के चक्कर लगाता है झौर डाक्टर को 
भगवान सरीखा मानता है । जंसा उनका झादेश होता है उसके अनुसार कार्य करता है। मिथ्यात्व कम के 
उदयनद जीव सर्वशवाणी धोर सनन्‍्माग की उपेक्षा कर स्वच्छन्द भ्राचरण करता हुआ्आ मरकर नरक गति या 
मनुष्य गति में जाता हैं । 


चतुर घर्मात्मा का कत्तंव्य है कि बह सिद्ध भगवान को परम झादर्श और वस्दनीय मारने भौर 
जिमवाणी की देदाना के धनुसार झाचरण करें। भादचर्य है कि पाप पंक में लिप्त गृहस्थ जिनवाणी के भाव 
को ने समझकर झपने को सिद्ध भगवान सोचता है तथा खोटे कार्य करने से नहीं डरता है।जिस जीव का भवितव्य 
झ्रच्छा है वह मूर्खता का मार्ग छोडकर रत्नत्रय पथ का पथिक होकर बहिरात्मपने को त्यागकर भप्रस्तराटमा 
बनता है भौर सिद्ध परमात्मा को परम झाराष्य मानता हैं। संसारी जीव परमात्मा बन सकता है| वर्तमान 
अ्रवस्था में वह जन्म-जरा-मरण विमुक्त पद भें प्रतिष्ठित नहीं है । 


( २६ ) 


जादो सब स॒ चेदा सम्वण्त्‌ सर्वकोकदररसी ये । 
वष्पोदि सुहणंतं अव्यायाध सगसमुत्त ॥१ 
जात: स्वयं स चेतयिता सर्वज्ञ: सर्वलोकदर्शी न । 
प्राप्पोतिसुख मनंत-भव्याबाधं_ स्वकभमूर्तम्‌ ॥२६।॥ 


बह कर्म रहित झात्मा स्वयमेव स्व तथा सर्वलोकदर्धी होता है। वह प्रनस्त भव्यायाधघ सुख को 
भोगता है। वह सुख प्रमूत॑ है भर्थात्‌ भतीन्द्रिय है वह भ्रात्मीय सुख है ! 

विशेष-- मलिन दपंण से उसकी मलिनता दूर हो जाने पर उसमें स्वयं पदार्थ का प्रतिनिब उसकी 
स्वच्छता के कारण दिखने लगता है। इसी प्रकार भाठ कर्मों की मलिनता दूर होने पर सिद्ध परमात्मा के 
निर्मल ज्ञान में सम्पूर्ण छोकालोक के पदार्थ प्रतिबिबित होते हैं। पुज्यपाद स्थामी ने लिखा है कि सिद्ध पद ऋूप 
झात्म स्वभाव की प्राप्ति सम्पूर्ण कर्मों के भ्रभाव से होती है, ग्रौर उस भबसस्‍्था में लोक।लोक झारम! में स्वयमेय 
प्रतिबिबित होते हैं। धनजय महाकवि ने विषापहार स्तोन्न में कहा है कि हे जिनेश, प्राप तीन छोक के पदार्थों 
के ज्ञाता इसलिए हैं कि श्रोर अभ्रन्य पदार्थ शेष नही है यदि भ्रन्‍्य वस्तु होती तो उसका भी ग्रापको परिज्ञान 
हो जाता | कयि की वाणी इस प्रकार है- 


त्रिकालतत्त्व त्वमवेस्तिलोकी स्वामीति सझया नियते रमीषाम्‌ । 

वोधाधिपत्यं प्रति नाभविष्यंस्तेन्येपि चेदु व्याप्स्यदमृनवीदम्‌ ॥१६॥। 

है भगवन्‌ । श्रापने जिकालवर्ती पदार्थों का परिज्ञान कर लिया है। प्राप तीन लोक के ज्ञाता हैं । 
तीन लोक के स्थामी हैं। इस प्रकार उनकी सीमा बांधी जाती है। वास्तव में यदि लोक झौर भी होता तो उसके 
ज्ञान का स्वामिश्व आप में हुए बिना नहीं रहता । इसका भाव यह है कि जितने भी शेय पदार्थ होंगे, वे सब 
केवल ज्ञान में प्रतिभासित हुए बिना न रहेगे । 

इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है कि किसी किताब के पढ़ने से ध्रथवा किसी गर का बेला 
बनने से स्वेज्ञता नहीं श्राती है। जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण की मलिनता दूर होने पर वह शुद्ध सुबर्ण बनता 
है, इसी प्रकार राग द्वेप मोह भादि विकारों के दूर होने पर झात्मा के शान पर पडा हुआ पभावरण दूर हो 
जाता है भौर वह प्रात्मा सकलज्ञ सर्वज्ञ कहा जाता है। उच्च प्रात्मज्ञान की उपलब्धि श्रेष्ठ संयम झौर 
प्रात्म श्रद्धा के द्वारा प्राप्त होती है । 

सिद्ध मगवान के प्रव्याबाध सुख के विषय में तत्वाथंधार में लिखा है-- 

संसार-विषामातीत सिद्धानामब्ययं सुख । 

झ्रब्यावाधमिति प्रोग्तं परम परमविभि: |! 

सिद्ध परमात्मा के भ्विनाशी संसार के विषयों से भ्रतीत ध्म्यावाघ सुख को महाऋषियो ने श्रेष्ठ सुलल 
निरूपण किया है । 


धंका--जब धझाठ कर्मों का नाइकर सिद्ध भगवान की प्रतिष्ठा जीव प्राप्त करता हैं, तब उसके नाम 
कर्म का झसाव होने से शरीर का सदुभाव नहीं रहता । वे शरीर रहित हो जाते हैं। इस प्रकार मुक्त झात्मा 
के किस प्रकार सुख को सम्भावना है? 


( ३० ) 


उत्त र-- लोक में सुख दावद के विषय, बेदना का ध्रभाव, फर्म विपाक तथा मोक्ष में चार प्रथ॑ द्वीते हैं। 
प्रर्ति झानद प्रद है, वायु प्रिय है इस प्रकार इंद्विय के विषयों के सम्बन्ध में सुख माना जाता है। पुःख के 
प्रभाव से पुरुष कहता है, मे सुखी हूँ 'सुखितोस्मि' । पुष्य कर्म का उदय होने पर इंद्रियजनित दृष्ट सुख पाप्त 
होता है। कम क्लेश के दूर होने पर मोक्ष में परमोत्तम सुख मिलता है। छोक में किसी पदार्थ के समान दूसरी 
वस्तु होती है तो उसकी उपभा दी जाती है। भोक्ष के समान सुख सम्पूर्ण जशत्‌ में पन्यत्र नही है. जिधकी 
उससे तुलना की जाये, इसलिए उसे निरुपम कहा है । 


नियमसार में कुन्दकुन्द स्वामी से लिखा है “भाय कर्म का क्षय हो जाने पर प्रयोग केवली के शुष 
कम प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। झौर वह पवित्र प्रात्या एक समय सात्र काल में लोक के प्ग्रभाग में 
पहुँच जाता है जहाँ भननन्‍त सिद्ध विराजसान हैं। सिद्ध भगवान का स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये। वे 
जन्म, जशा, मरण रहित झ्राठ कर्मों से रहित परम छाद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीयय॑ स्वभाव धारी क्षयरहित भ्वि- 
नाशी तथा भच्छेद्य हो जाते हैं। मुक्त भात्मा के इन्द्रिय जनित दुख, सु, पीड़ा, बाधा का भ्रभाव है । जहाँन 
मरण है, न जन्म । इस जन्म-मरणातीत अवस्था को निर्वाण कहते है । 


निर्वाण प्रौर सिद्ध इनमें कोई भेद नही है | प्राचाय कहते हैं--- 


णिव्वाणमेव सिद्धा, सिद्धा णिव्वाणमिदि समुहिद्ठा । 
कम्म-विमु क्को अप्पा, गच्छइ लोयर्गपज्जत्त ॥१८३॥। 


निर्वाण ही सिद्ध है भौर सिद्ध जीव ही निर्बाण है। दोनों में कोई भ्न्तर नही है। करमरहित प्रात्मा 
ज्ञोक के भ्रग्न भाग तक जाकर रुक जाता है। 


इंका--यहां एक बात विद्योष ध्यान देसे की है कि सिद्ध भगवान ने प्रनन्‍्तवीय गुण के कारण 
प्रसन्‍त दाक्ति प्राप्त कर छी है। तब वे जैसे मध्य लोक से ऊद्वे लोक पयेन्त सात राजू प्रमाण गये तब उनको 
होकाग्र मे रोकने की किसमें शक्ति है ” वहाँ वे क्‍यों रुक गये ? 


उत्तर--जैन घमं मे सब पदार्थ भ्रपने-प्पने स्वरूप तथा नियमों से बंध है। जिस वस्तु का जो स्व-- 
भाव है उसे भ्ननन्‍्त दाक्ति वाले भगवान भी नही बदल सकते । सिद्ध भगवान छोक के शग्रमाग से भागे नही 
जाते इसका विशेष कारण है--- 

घम्मत्यिकायाभावे, तत्तो परदो ण गच्छति ॥८४।॥ 


धर्मास्तिकाय के झभाव होने से वे भगवान लोक शिखर से श्रागे नहीं जाते । वस्तु का स्वभाव भदू- 
भुत है। धर्मंद्रव्य गसन में उदासीन सहायक है। उस द्रव्य की सहायता न मिलने से वे भगवान झागे नहीं 
जाते हैं। इससे निमित्त कारण का विदेष महत्व सूचित होता है। 

सिद्धों की अवगाहना सवा पाँच सौ धनुष से लेकर साढ़े तीन हाथ पर्येन्‍्त कही गई है। यह भी 
निर्मित्त कारण के प्रभाव को बताता है। पूर्व मे ससार भवस्था के शरीर प्रमाण भ्राकार झात्मा का हो जाता 
है। यदि बाह्य प्रभाव न होता तो जिस तरह आठ कर्मों के श्रभाव मे आठ गुणों की परिगणना की गई है, उसी 
प्रकार सबके धात्मप्रदेश भी एक समान हो जाना चाहिये था किन्तु ऐसी बात नही है। कम रहित होने से सब 
बातों में समान होते हुए सिद्धों के झार्मप्रदेशों का आकार समान न होना एक विशिष्ट बात हैं। संसारावस्था 


के घरम दरीर प्रमाण भात्म प्रदेश है। उनके अंतिम दारीर प्रमाण झाकार को कौन बदले ? परिवतंन का 
कारण नही है । 


( ३४६१ ) 


सिद्ध मगयान के श्ञालावरण कर्म के नाक्ष दोमे से केवल शान होता है । दर्शतावरण के क्षप्र से केवल 
दक्षंत होता है। गेदनीय के प्रभाव में ध्रब्यावाज सुछ रूप गुण प्रकट होता है। यु कर्म का उच्छेद होते पर 
सूक्मत्व गुण होता है। वामकर्म के भभाव में झ्वगाहनत्व होता है। गोत्र कर्म के प्रभाव में गुर लशुप्ता 
प्रगट होता है। भन्तराय कर्म का क्षय होने से सिद्ध भगवान में प्रनन्‍्त बी गुण प्रभिव्यक्त होता है । 

जनसाधा रण में भी परमात्मा के विषय में यह धारणा विद्यमान है कि परमात्मा ऊपर है। उनसे 
पूछो कि मगवान कहाँ है ? तो यही उत्तर मिलता है कि भगवान ऊपर है। उन सिद्ध परमात्मा के नास 
व्यापक दृष्टि से भाव प्रॉमृत में कुन्दकुल्द स्वामी ने इस प्रकार बताये हैं--.- 


णाणी सिव परमेहठी सब्वण्हू विण्दु चउम॒हों बुद्धों । 

झ्रप्पो वि य परमप्पी कम्म बिमुक्को य होइ फुड ।१४६।॥ 

केवलज्ञान होने से भगवान ज्ञानी हैं। परम कल्याणमय छोकाग्र में जाते हैं, इसीलिये उन्हें धिव कहते 
हैं । परमपुज्य पद मे विखमान रहते हैँ, इसीलिये वे परमेष्ठी है। स्वंलोकालोक को जानते हैं, इसलिये वे सर्वज्ञ 
है । केवल ज्ञान के द्वारा लोक श्लोक में व्याप्त होने से विषणु हैं। समवसरण में जिनेन्द्र के भूखों का चारों 
दिल्लाप्रों से दर्शन होता था, इसीलिये भूतपूर्व नय की भ्रपेक्षा से उन्हें चतुर्मुख कहा है। सम्पूर्ण पदार्थों का बोध 
ही जाने से बुद्ध हैं। भात्मा भी परमात्मा हो जाता है जब वह कर्मों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार सिद्ध 
भगवान को विविध नामो से स्मरण करते हैं। वास्तव भें बे वाणी के भ्रगोचर हैं। मुूरतिक शब्द प्रमूतिक पर- 
मात्मा का कैसे वर्णन कर सकते हूँ । महाकबि घनजंय ने भ्रादि जिन की स्तुति करते हुए कहा है- 

प्रशब्दमस्पश मरूपगन्ध॑ त्वां नीरस तद्विषयावबोधम्‌ । 

सर्वेस्थ मातारमभेयमन्ये जिनेंद्र मस्मायंमनुस्मरासि॥। 

हे जिनेश | श्राप शब्द के भ्रविषय हैं । स्पर्, रूप, गंध तथा रस रहित हैं किन्तु इन सबके ज्ञाता हैं । 
सर्व पदार्थों के ज्ञान सयुक्त होते हुए श्राप छप्मस्थों के द्वारा नही जाने जाते । यद्यपि स्मरण के अगोचर हैं फिर 
भी में झ्रापका भक्त आपका स्मरण करता हूँ । 

झात्मा की परम विशुद्ध भवस्था समस्त कर्मों के क्षय होने पर प्राप्त होती है। उन सिद्ध मगवान 
रूप, उत्कृष्ट भ्रात्म ज्योति को तीयकर भगवान दीक्षा लेते समय हमरण करते हैं। वे भगवान देव, अभ्रपनी 
झात्मा और सिद्ध परमात्मा इन तीन को साक्षी बनाकर “ज्रिसाक्षिकम्‌”! (१७-१६६) सम्पूर्ण परिग्रह का 
स्थागकर दीक्षा लेते हैं । 

यहाँ यह विष्विष्ट बात ज्ञातब्य है कि भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा लेते समय देबो को तथा सिद्ध 
भगवान को साक्षी रूप में स्वीकार तो किया ही था । इनमें भपने आत्म देव की साक्षी भी सम्मिस्धित थी । 
इससे झात्मा के विषय में जिनेदवर की उश्तन् दुष्टि स्पष्ट होती है। महापुराण में लिखा है-.- 

ततः पुववमुखं स्थित्वा कृतसिद्धनमस्क्रिय: | 

केशानलूंवदाबद्ध पल्यं क' पंचमुष्टिकम्‌ ९9-२० ०॥। 

मंगवान ते परिभ्रह का परित्याग कर पूर्व दिशा की शोर भुख किया था, वे पद्मासन से विराजमान 
हुए थे तथा सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर उन्होंने पंचमूष्टि केशक्ोंच किया था! 


झात्मा का विकास सिद्ध प्रवस्था में परिसमाप्त होता हैं। वे रूप, स्पक्ष भ्रादि रहित हैं। उनका 
परिज्ञान इंद्रियों के साघन से नहीं हो सकता | प्ररहुत भगवान की दिख्य देशना में उन सिद्ध निकल परमात्मा 


( ३२ ) 


का कथन किया गया है, इसलिए पंच नमस्कार मत्र में अष्टकर्म विनाह्कक मोक्ष पद प्राप्स सिद्ध परमेदवर की 
झभिवंदना प्रहंतों को प्रणामांजलि अषपित करमे के बाद की गई है। 'णमो भरहताणं' के बाद 'जमो सिद्धार्ण' 
पाठ झाता है। 


कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि शुद्ध आत्मा स्वेज्ञ होता हुआ झविनाशी, भ्रय्यावाध सुख का अनुभव 
करता है । 


वार्णह चदुहि जोवदि जोबस्सदि जो हु जीविदो पुष्य । 
सो जीवों पाणा पुण बलभिदियमाउ उस्सासो 0७ 


प्राणेश्चतुर्भिजीवति जीविष्यति य खलु जीवित. पूर्व । 
स जीव: प्राणाः पुनर्बलमिन्द्रियमायुरुच्छूवासः ॥३०॥। 


जो चार प्राणो से जीता है, जीवेगा तथा पूर्व मे जीता था वह जीव है। बल, इद्विय, आयु और 
दवासोच्छवास ये चार प्राण कहे हैं। मुक्तात्माभो के चेतना रूप भाव प्राण पाया जाता है। 


विशेष - प्राण का स्वरूप जीवकाड कोम्मटसार में इस प्रकार कहा है -- 


बाहिरपाणेहि जहा तहेद अब्भत्तरेंहि पार्णेहि । 
पाणतति जेहि जीवा पाणा ते होंति णिहिद्‌ठा ॥१२८॥। 


णिस प्रकार भ्रम्यन्तर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति, उच्छवास, नि.दवास प्रादि 
बाह्य प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार जिन भ्रम्यन्तर कर्म के क्षपोपसमादि के द्वारा जीव में जीवित 


पने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। प्राणों के सदभाव से जीवितपने का भशौर उनके वियोग होने पर 
मरणपने का व्यवहार होता है । 


प्राणी के दस भेद हैं। स्पशंनादि पच इन्द्रिय प्राण, मनोबल, वचनवल, कायबल रूप तीन बल प्राण, 
इवासोच्छवास तथा भ्रायु इस प्रकार दस प्राणहैं। पचेन्द्रिय सश्ी जीव के दस प्राण हैं। भ्रसज्ञी जीव के मनो- 
बल को छोडकर नी प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रिय के कर्ण इन्द्रिय को छोडकर भ्राठ प्राण हैं। भ्रीन्द्रिय के चक्ष्‌ को 
छोडकर शेष सात प्राण हैं। द्वीन्द्रिय के दो इन्द्रिय, वचनवल, कायबल, एवासोच्छवास तथा आयु इस प्रकार 
छ' प्राण हैं। एकन्द्रिय के कायबल, स्पर्शनेन्द्रिय, दवासोच्छवास तथा भायु ये चार प्राण पाये जाते हैं। इन 
प्राणों के कारण संसारी जीव को प्राणी कहते हैं । 


प्राण शब्द का प्रयोग एक वचन में न होकर प्राणा रूप बहुवचन में होता है, क्योकि प्राणी की न्यून- 
तम सख्या एकेन्द्रिय की अपेक्षा चार प्राण हैं। छोक भाषा भे ऐसे वाक्य झाया करते हैं- देववत्त के प्राणों ने 
परलोक को प्रयाण किया | यहाँ प्राण शब्द के स्थान में बहुबचन रूप प्राणों का कथन है। प्रस्य सम्प्रदाय में 
प्राणो के विषय में इस प्रकार का स्पष्टीकरण नही है ! 


इन्द्रिय, शरीर, झायु स्‍ग्रादि रहित सिद्ध भगवान में ब्रेतना लक्षण भाव प्राण कहा है। द्रग्यसग्रह में 
लिखा है - 


तिककाले चदुपाणा इन्द्रिय बलमाऊ झ्राणपाणों य। 
ववहारा सो जीवो णिरच्चयणयदों दु चेदणा जस्स 0३॥ 


(६ $३ ) 


जिसके तीनकाल में इस्द्रिय, बल, भायु तथा इ्वादोज्छवास चार प्राण होते हैं, वह व्यवहार नथ से 
जीव कहा गया है। निरणस नथ से जिसमें बेतना पाई जाती है, पह जीव है। इस प्रकार उमयतथ प्रतिषादित 


स्वकप को अवधारणा करना चाहिए । 
झ्गरूलहुमा अणंता तेहि अगंतेहि परिणदा सब्दे । 
देसेहू असंखादा सियलोगं सव्बसाबण्णा ॥। 
प्रगुरुलघुका श्रनंतास्‌ तेरनंते: परिणता: सबें। 
देशैरसंख्याताः: स्याल्लोक॑ सर्वभापज्ना: ॥३१।॥ 


सब जीवों में प्गुरु लघू नामका गुण पाया छणाता है। उसमें भनन्‍त झविभाग-प्रतिज्छेद' पागे जाते 
हैं। ये धगूर लघु गूण पनन्‍्त कहे गये हैं। ये सभी जीवों से विद्यमान हैं। संसारी जीब के भअर्संश्यात प्रदेश 
युक्त शरीर न्यूनाधिक होता है । लोकपूरन समुद्घात की दृष्टि से जीव को लोकव्यापी कहा है। धन्य समय 
में जीव की प्रवगाहुता लोक के झ्सख्यात भाग भादि रूप कहे हैं । जीव की प्रवगाहना पुदूगल के समान एक 
प्रदेशी नहीं है। सूत्रकार ने तत्वायंसूत्र में कहा है--'झसदर्येय भागादिषु जीवानाम्‌” [ (१५) सूत्र 
प्रध्याय ५ ] 

विषोष - मूलसरीर मछंडिय उत्त रदेहस्स जीवपिडस्स । 

णिग्गमर्णं देहादो होदि सम्‌ग्धादणामं तु ॥६६७॥। 

श्रधे-- मूल शरीर को न छोडकर तेजस, कार्माण रूप उत्तर देह के साथ-साथ जीवप्रदेशों के शरीर 
से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। समुद्धात के सात मेद हैं: वेदना, कबाय, वैक्तियिक, मरणाम्तिक, 
तेजस, भाहारक, कैवल । यहाँ लोक पूरण समुद्घात का उल्लेख झाया है। जब केवछी भगवान का निर्वाण- 
गमन काल निकट पश्राता है तथा उस समय भायु कर्म की स्थिति थोड़ी हो भौर शेष नाम, गोत्र तथा वेदसीय 
की स्थिति प्रधिक हो, तो इन तीन भ्रधातियां कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए दष्ह, 
प्रतर, कपाट तथा लोकपूरण समुद्घात फेवली भगवान करते हैं। इसके द्वारा घायु के बराबर वेदनीय, नाम, 
गोत्र की स्थिति हो जाती है । 


केचित्तु अणावष्णा मिच्छाइंसण-कसाय-जोगजवदा । 
विजुदाय तेहि बहुगा सिद्धा संत्तारिणों जोवा ॥। 


केचित्तु भ्रनापन्ना मिथ्यादर्शन-कषाय-योगयुत्ता: । 
वियृत्ादच तंर्बहवः सिद्धा: संसारिणों जीवा: ।॥॥३२।॥। 


कोई जीव प्रनापन्न भर्थात लोकपूरण समुद्धात रहित भिध्यादर्शन तथा योग सहित होते है, वे जीव 
संतारी हैं। मिथ्या दर्शन कब्ाय तथा योगो से बिहीन सिद्ध जीव है। जेसे संसारी जीव प्रनंत है उसी प्रकार 
सिद्ध जीव भी प्रनन्त है । 
विधेष-सिद्ध राशि भ्रमंत है। उनसे भनतगुणे जीव एक निमोदिया संसारी के शरीर में पाये जाते हैं। 
सर्वज्ञ देव मे कहा है, ऐसे भी प्रभी भ्रनंतानंत जीव हैं, जिन्होंने दो इंद्विय स्रादि तरस पर्याय प्राप्त नहीं की है । 
ग्ोम्मट्टसार में लिखा है-... 


( ३४ ) 


एकणियोद शरीरे जीवा दम्बप्पमाणदों दिदुठा । 
मिद्धेहि प्रणतगणा सब्वेण विदीद कालेण ॥१६५॥ 
द्रव्य की भ्रपेक्षा सिद्ध राणि से और सम्पूर्ण व्यतीत काल के समेव से भ्रततगुणे जीव एक शरीर 
निगोद में रहते है। 
ग्रत्थि भ्रणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों। 
भावकलक सुपठरा णिगोदवास ण मुचति ॥१६६॥ 
ऐसे भ्रनंतानत जीव है जिन्होंने श्रसो की पर्याय झब तक नहीं पाई है तथा जी दुलेद्या रूप मलिन 
परिणामों की प्रचुरता के कारण निगोद स्थान को नही छोडते । 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जिन्होंने श्रस पर्याय नही पायी है भ्रौर न जो पावेगे उसको नित्य निगोद कहते 
हैं। जिस निगोदिया जीव ने कभी त्रस पर्याय प्राप्त कर ली श्रौर फिर निगोद राशि में उत्पन्न हो गया उसे 
इतर निगोद कहते है । 
तीन भौ लियालीस राजू प्रमाण लोक भे सर्वत्र ग्रनतानत जीव राशि पायी जाती है। सिद्ध भगवान 
सिद्ध शिला के ऊपर लोक के प्रग्रमाग में विराजमान रहते है । निशचय तय से वे सिद्ध भगवान अपने आत्म 
प्रदेशों मे प्रवस्थित हैं | 


जह पउमरायरयणं खितं॑ खोरं॑ प॒भ्रासयदि खोरं । 
तह वेही देहत्यो सदेहमत्त प्रभासयदि ।॥॥ 


यथा पद्मरागरल ज्षिप्तं क्षीरे प्रभासयति क्षीर । 
तथा देही देहस्थ स्वदेहमात्र अरभासयति ॥॥३३॥। 


जिस प्रकार दूध में डाला गया पद्मरागमणि भ्रपनी प्रभा से समस्त दूध को प्रकाशित करता है, सारा 
दूध उसी रग का दिखने लगता है, उसी प्रकार देह मे निवास करने वाला देही श्र्थात्‌ संसारी जीव श्रपने 
दरीर को प्रकाशित करता है । 

विशेष -- यहाँ उस भ्रन्य सम्प्रदाय की मान्यता का निराकरण किया है कि जीव वट कणिका प्रमाण 
हैं। कोई २ यह मानते हैं कि जोव सर्वलोक में व्याप्त है। ज॑न धर्म की माग्यता है कि ससारी जीव शरोर के 
प्रमाण रहता है। नाम कर्म के उदय के झ्नुसार जो जीव चीटी के शरीर में व्याप्त रहता है, वही जीव हाथी 
बनने पर हाथी के बराबर प्राटम प्रदेशों को बडा बना लेता है | जोव में अपने प्रदेशों को संकोत्र प्रौर जिस्तार 
कर छोटे बडे प्रमाण बनने की सामथ्यं है । 


सव्वत्थ &छत्यि जीवो ण ये एकको एक्ककाय एकटठो | 
भ्रज्सवताणविसिट्ठो चिट्ठंदि मलिणो रजमलेहि ॥ 


सर्वत्रास्ति जीवो न चंक एककार्य ऐक्यस्थ, । 
प्रध्यवसायविशिष्ट चेदष्टते मलिनो: रजोमले' ॥३४।॥। 


( २५ ) 


यह जीव संसार रूप झवस्था में होने वाली क्रमवर्ती पर्यायों में सर्बत्र पाया जाता है। यह क्षौर तथा 
नीर के समान शरीर से भिन्न होते हुए भी शरीर रूप दिखत्ता है | वास्तव से जैसे दूध झौर पानी भिन्न हैं, 
उसी प्रकार देह तथा देही में भिन्नता है। ससारी जीव मिथ्यात्व रागादि रूप अध्यवसान शर्थात्‌ भावों से युक्त 
हो शानावरण भादि कर्म रूप मलिनता को घारण करता है तथा भ्रन्य भव में झ्रीर निर्माण हेतु सामग्री का 
संग्रह करता है| 

विद्येप जो आत्मा शरीर से भिन्न प्रनन्त ज्ञानादि गुणो से सम्पन्न कहा गया है, वही आत्मा संसार 
प्रवस्था में शुभ भ्रशभ सकलप विकल्पों के कारण झागामी भव में शरीर झादि को प्राप्त करने के लिगे प्रयत्न 
करता है। यह जीव प्रनादिकाल से कर्मबन्धन मे पडा हुआ है । इसके तथा शरीर के स्वरूप में समानता नहीं 
है किन्तु भ्रनादिकाल से मोह के उदयवद शअज्ञानी होता हुआ यह जीव संसार परिभ्रमण की सामग्री का संचय 
करता रहना है । 


जाॉस जीवसहाबयो णत्यि अभावो य सब्यहा तस्स । 
ते होति भिष्णदेहा सिद्धा बचिगोयरमदीदा ।॥ 
येषां जीव स्वभावो नास्त्यभावश्च सर्वथा तस्य। 
ते भवन्ति भिन्नदेहा: सिद्धा वाग्गोचरभतोता ॥३५॥। 


जित जीवो के कर्मजनित द्रव्य प्राण, भाव प्राण रूप जीव स्वभाव नही है, किन्तु णुद्ध चेतन्य श्रादि 
भाव प्राण विद्यमान है वे शरीर से भिन्न एब वाणी के भ्रगोचर सिद्ध भगवान कहे गये हैं । 


विषोष- यहाँ सिद्ध भगवान का स्वरूप बचनो से अग्रोचर कहा है। उनके शरीर से सम्बन्ध रखने वाले 
इन्द्रिय, बल, आयु तथा एइवासोच्छवास खूप द्रवब्यभाव प्राण नही है। उनके चेतना लक्षण श्राण है। इसीलिये 
जैसे प्राणीपना ससारी जीव भे है उसी प्रकार प्राणी दब्द वाच्यता सिद्ध भगवान में भी है। जिस प्रकार वे 
सिद्ध परमात्मा रूप, रस, गन्ब, स्पर्ण रहित है, उसी प्रकार वे वाणी के प्रगोचर कहे गये है। ध्यान का वर्णन 
करते समय मुनोीन्‍्द्रो ने सिद्धों के ध्यान को रूपातीत ध्यान कहा है। इससे यह बात विदित होती है कि सिद्धो 
का ध्यान करना कितना कठिन है। घमंध्यान के पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ इन तीन भेदो के पदचात्‌ रूपातीत 
हि हे गया है। सिद्ध भगवान बचनातीत तो है ही उनका ध्यान भी रूपातीत है। ज्ञानार्णव मे 
खा है-- 


शिदानन्दमयय शुद्धममृत्त॑ परमाक्षरम्‌ । 
स्मरेदत्रान्मनात्मान तद्पातीतमिष्यते ॥१६॥ सर्ग ४० 


जिस ध्यान में मुनीदवर चिदानन्दमय शुद्ध, भ्रमृतं, अविनाक्षी झात्मा का ध्यान करते है, वह रूपातीत 
ध्यान है। धह ध्यान नित्य, निरजन, निराकार, श्रनन्‍्त गुण सम्पन्न सिद्धों को अपना ध्येय बनाता है। भाँल 
बन्द करके गृहस्थ कहता है, मे सिद्ध भगवान हूँ । ऐसा ही वह सोचता है । किन्तु क्षण भर मे पात्त ध्यान भोर 
रोद्रध्यान उसको घेर लेते हैं। सिद्धों के ध्यान की पात्रता महामुनियों में पाई जाती है! गृहस्थों के लिये सिद्धोह 
के स्थान में णमो सिद्धा्ण का सदा स्मरण हितकारी है। भ्रात्म हिता्थी प्रथम विषयो से उदास होता हुभा 
उदासोह-- म॑ विषयों से उदास हू , पदचात्‌ 'दासोहं' की श्रेणी भाती है। यहां उदासोह का 'उ' नहीं रहता है। 


( ३६ ) 


यह भक्ति रूप अवस्था 'दासोहूं' में है। श्रागे की भ्रवस्थामे 'दा' दूर होकर 'सोह की उच्चस्थिति प्राती हैं । 
इसके बाद 'स' भी चला गया, तो ग्रह की अदह्वत दक्षा प्राप्त होती है । 


ण कुदोचि थि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो सिद्धो । 
उप्पादेदि ण किचि वि कारणमधि तेणण स होदि।। 


न कुतब्चिदप्युत्पन्नों यस्मात्‌ कार्य न तेन सः सिद्धा'। 
उत्पादयति न क्रिचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥३ ६॥। 


सिद्ध परमात्मा भाव कर्म रूप भ्रात्म परिणाम तथा द्रव्य कर्म रूप पुदगल पिंड के क्षय हो जाने से 
किसी से उत्पन्न नही हुए है इसीलिये वे कार्यरूप नही है। द्रव्यकफर्म भावकर्म का क्षय होने से निजरवमू्प को 
उत्पन्न करते हुए कमे नो कर्म के लिये कारण रूप भी नही हैं । 

विशेष सिद्ध श्रवस्था में जोव स्वात्मोपलब्धि रूप शुद्ध पर्याय परिणन है। अब सिद्ध भगवान के 
द्रव्यकर्म व भावकरम का क्षय हो गया है ' वे अ्रपनी श्रात्मा की शुद्ध श्रवस्था को उत्पन्न करते है। बाह्य कर्मों 
के वे कर्ना नहीं है ओर न उनके फलो के वे भोक्ता है, इसी लिये उन्हें कारण और कार्य रूप विशेषण से विमुक्त 
कहा है। जेसे शुद्ध सुवर्ण ही जितनी श्रवस्थाएं होगी वे शुद्ध ही होगी! उस सुबर्ण का पूर्वकालीन अपनी मलिन 
अवस्था से सम्बन्ध छुट चुका है, इसी प्रकार की स्थिति सिद्ध भगवान की है, वे न शुभ अशुभ कर्मों के कारण 
हैं न उसके कार्य हैं। भ्रब वे परम शुद्ध सिद्ध परमात्मा है। 

जब तोथकर भगवान दीक्षा ग्रहण करते समय सिद्धेम्यो नम शब्द कहकर सिद्ध भगवान को प्रणाम 
करते है, सब सामान्य गृहस्थ का स्वय को सिद्धोह कहना अ्रविवेक पूर्ण वाणी है । जो गुहस्थ तीर्घकर से अधिब, 
अपने को बुद्धिमाव सोचता है, वह व्यक्ति श्लोचनीय बुद्धि वाला तथा मूद शिरोमणि ग्रिना जायगा। विवकी 
व्यक्ति णमो प्ररहताणं, णमो सिद्धाण श्रादि पच पर्मेष्ठियोकी निरत अभिवन्दना द्वारा स्वहित संपादन करता 
हैं। ऋ्रमानुसार साधना साधक को जयश्री प्रदान करती है। 


सस्सवसध उच्छेद भव्यमभव्यं च सुण्णमिदरं च । 
विण्णाणमविण्णाणं ण वि जुज्जवि असदि सब्भावे ।। 
शाश्वतमथोच्छेदो भव्यमभव्य च घृन्यमितर च । 
विज्ञान-मविज्ञान नापि युज्यते श्रसति सदभावे ॥३७॥। 


यदि मुक्ति की प्राष्ति होने पर जीव का उच्छेद हो जावे, तो सिद्ध पर्याय में द्वब्य दृष्टि से श्ञायक 
स्वभाव की अ्रपेक्षा शाश्वतपना तथा पर्यायदृष्टि से भ्रगुद लघु गुण जनित षद्गुणित हानि बढ्धि की भ्रपेक्षा 
नहीं होगा । निविकार चिदानन्द स्वभाव युक्त होने से भठ्यपना, राग-ह्ेंष झ्रादि पर्याय रूप परिणत न होने 
से अभव्यपना जीव के सही होगा । म्‌क्तजीव का अ्रभाव मानने पर स्व स्वरूप की प्रपेक्षा अशून्‍्यपना तथा 
परद्वव्य क्षेत्र काल तथा भाव की श्रपेक्षा शुन्यपना नही होगा । शुद्ध प्रात्मा में केवलज्ञान के कारण विज्ञानपना 
हैं। मतिज्ञान भ्रादि क्षयोपह्ममसिक ज्ञानों का क्षय होते से अविज्ञानरूपता नहीं होगी । 


( ३२७ ) 


विशेष -- सिद्ध मगवान में शाहवतपना है, प्रशाधवतपना है। इसी प्रकार भव्यपना तथा अमध्यपना 
भी हैं। यह भ्रभव्यपना पारिणामिक भावों के भेद प्भव्यपने से भिन्न है। वह पॉरिणामिक भाव रूप 
प्रभव्यपना सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति में प्रत्यन्त प्रबल बाघक है । यहाँ सिद्धों के भ्रभव्यपने का भ्र्थ मिथ्यात्वादि 
संसार की अवस्था की पर्यायोरूप परिणत न होना है। यहाँ झ्रभव्य शब्द का उपयोग विद्येष 
प्रवस्था की श्रपेक्षा से किया गया है। सिद्ध भगवान श्रपने गुणो की श्रपेक्षा अमाव रूप नही है, प्र्यात्‌ वे भशून्‍्य 
हैं; पर द्रब्य क्षेत्र भ्रादि की भ्रपेक्षा वे प्रभाव रूप हैं। इसीलिये उन्हे शुन्य कहा । केवलशान से शोमायमान 
होने के कारण उन्हें विशञानरूप कहा है। उन्हे दूसरी दृष्टि से विज्ञान शुन्य भ्विज्ञान रूपता युक्त कहा है। 
यदि बौद्ध धर्म की मान्यता के ग्रनुसार प्रदीप के बुझ् जाने के समान सिद्ध भगवान रूप झ्ात्मा का विनाक्ष 
मान लिया जाये, तो सिद्धों में पाई जाने वाली उपरोक्त विशेषताश्रो का विनादा हो जायेगा । 


स्याद्ाद दुष्टि से यहाँ सिद्ध भगवान को अश्रविनाशी एवं झनित्य, भव्य तथा प्रभ्व्य, शुन्य तथा 
अ्रशुन्य विज्ञान रूप तथा प्रविज्ञान रूप विरोधी दिखने वाली विद्येषताभो से सयुक्त कहा है। 


गोम्मटसार में वारिणामिक भाव की दृष्टि से सिद्ध भगवान को न भव्य माना है, न अ्रभ्ब्य | पहु 
विज्येष प्रतिपादन की पद्धति है। सिद्ध भगवान के सम्बन्ध मे यह बात ध्यान देने योग्य है, कि वे भव्य भी हैं, 
अ्रभव्य भी हैं, ग्रौर एक दुष्टि से न वे भव्य है और न अभव्य हैं । गोम्मटसार में पारिणासिक भाव की श्रपेक्षा 
इस प्रकार स्पष्टीवरण किया है- 
ण य जे भव्वाभव्वा मुृत्तिसहातीदवणत ससारा । 
ते जीवा णायव्या णेव ये भव्या भ्रभव्या य ॥५५५।॥ 
जिनका ससार का परिभ्रमण छूट चुका है भोर जो मुक्ति के सुख का भ्रनुमाव करते हैं, उन भ्रार्माध्रों 
को भाग्य एवं झरशव्य नहीं जानना चाहिये। जिसमे रत्लत्रय की पूर्ण श्रशिव्यक्ति होने की पराजता है उन्हें 
शब्य कहते है । सिद्ध पद प्राप्न होने पर भाव्यपने का परिपाक हो चुका है। भ्रहत भ्रवस्था तक उन्हें शाब्य 
कहा गया है। अब वे सिद्ध सागवान न भव्य है, न भ्रभव्य हैं । 


कम्माणं फलमेक्को एक्शो कज्ज दु णाणमध एक्को । 
चेदयदि जीव रासो चेदगरभावेण विविहेण ॥॥ 


कर्माणां फलमेक एक: कार्य तु ज्ञानमथेकः। 
चेतयत्ति जीवराशिश्चेतकभावेन विविधेन ।॥३८।। 


एक प्रकार की जीव राशि मुख्यता से सुख तथा दुःख रूप कर्ंफल का भ्नुमवन करती है। एक 
जीव राशि कम फल के वेदन सहित कर्म के कार्य का भ्रनुमभवन करती है तथा एक जीव राशिमोह का तथा 
ज्ञानावरण का क्षय हो जाते से स्वाभाविक मुख रूप केवलज्ञाम चेतना का भनुझावन करती है। 

विश्लेष---सामान्यतया जीव को ज्ञान तथा दर्धान रूप विविध चेतनायुक्त कहा जाता है.। यहाँ 
ग्रन्धकार ने उस चेतना के विषय में भ्रन्य पद्धति से प्रतिपादन किया है। जो जीव राशि मुख्यता से कर्मफल 
का वेदन करती हैं, उसे स्थावर जीव कहा गया है। उनकी चेतना को कर्मेंफल चेतना कहते है। तरस जीव 
समुदाय में कमंफल बेतना के सिवाय करममज्ेतता का भी सदभाव पाया जाता है। केवलशान से ध्ोभायमान 


( रें८ ) 


फेवली भगवान स्वाभाविक सुखरूप ज्ञान चेतना का भ्रनुगवन करते हैं। एकेन्द्रिय में कमंपल चैतना ही है । 
केवली शगवान में शान बितना है तथा प्न्य तरस राशि में कर्मफल चेतना तथा कर्मचेतना, इन दो चेतनाञ्ों का 
सदभाव माना गया है । 


सब्बे सल कस्मफलं यावरकाया तसा हि कज्जजद। 
पाणिप्तमदिष्कंता णाणं विदंति ते जोबा ॥। 


सर्वे खलू कर्मफल स्थावरकायास्त्रसा हि कार्ययुत । 
प्राणित्वभतिक्राता: ज्ञान विदन्ति ते जीवा. ॥३६॥ 


सम्पूर्ण स्थावर जीव राहधि प्रव्यक्त सुख दु रू के प्रनुमाव रूप शुझ तथा भछुम कर्म के फल का 
वेदन करती है। द्वीन्द्रिय आदिक त्रस राधि विद्यंष रागद्रध रूप कमंचेतना के वेदन के साथ कमंफल चेतना 
का भी पग्रनुमवन करती है। प्राणी रूप सज्ञा रहित जो केवलो भगवान हैं, वे ज्ञान चेतता का अनुमावन 
करते हैं। 

विधेष -- एकेन्द्रिय जीव भपने कमंफल के प्रनुसार जो दुख सुर का सवेदन करते हैं, वह व्यक्त नही 
हो पाता । उनका सुर दु झा का सवेदन प्रव्यक्त है -- भाव को व्यक्त करने का साधन रचना इन्द्रिय उनके 
नही है। उदाहरणार्थ ब॒क्ष को जब तीब शीत पीडा देती है, तब वह झपने पूर्वोपाजित कर्म का फूल भोगना 
है। इस प्रकार एकेन्द्रिय जीव सुख दु'रा रूप फल का प्नुभवन करते है । उस वे व्यक्त नहीं कर सकते ! श्रस 
जीव में यह विशेषता है, कि उसके रसना इन्द्रिय होने से वह झपनी वेदना तथा सुख को व्यक्त करने की क्षमता 
युक्त है। यद्यपि श्रस जीव रसना इन्द्रिय के फलस्वरूप श्रपनी वेदना को प्रगट करता है, किन्तु वह रपष्ट नही 
ज्ञात होता, इसीलिये उनके अनुभाय वचन योग कहा है । 


अच्रस जीवो में कमे फल पशभौर कम चेतना दो चेतनाश्रो का सदभाव कहा है। केंवली भागवान के 
मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने से वे रागद्वेष युक्त भ्रज्ञान चेतना, युगल श्रर्थात कम॑ तथा क्फल चेतना से 
रहित होते हैं | वे ज्ञान चेतना के स्वामी हैं। वे केवली भ्रगवान पूर्व कर्म का उदय आने पर सदा बीतराग 
परिणति यूक्त रहते हैं, इसी लिये उनकी क्रिया बन्ध का कारण नही है । वे समवशरण में उपदेश देते हैं, लोक 
को सुरुप्रदायी उनका विहार होता है। इत्यादि क्रियाग्रों के साथ उनका इच्छा रूप सम्बन्ध नहीं रहता है। 
इसीलिये उनके धर्मोपदेश झ्रादि कार्यों के द्वारा बंध नही होता । 


कोई-कोई अविरत सम्यक्ट्वी के चौथे गुणस्थान में ही उस ज्ञानचेतना का सद्भाव सोचते हैं। 
ऐसी परिकल्पना ठीक नही है | ज्ञानचेतना राग ट्वेष का सर्वथा क्षय हुए बिना नही होती । प्राचाये अ्मृतचन्द 
ने कहा है “तत्र स्थावरा' कम फल चेतयन्ते, श्रसा' कार्य चेतयते | केवलशानिनो ज्ञान चेतयत इति।” अर्थात 
स्थावर जोब क्ंफल झनुझावन रूप चेतन्य युक्त है। तरस जीव कर्म चेतना का भनुसव करते हैं तथा फेवली 
मागवान ज्ञान का भ्रनुमावन क रते हैं । 


प्रवलनसार गाथा १२३ की टीका में आचाय॑ अमृतचन्द मे इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया 
है-- 'शानपरिणत्तिजञनिचेतना, कमंपरिणति: कर्मंचेतना, कमंफलपरिणति बर्मफलखेतना” प्रात्मा की ज्ञान 


( रे ) 


स्वरूप प्रिणति ज्ञान चेतना हैं। कर्मंझप परिणति कर्मचेसना हैं। क्संफल रूप परिणति कर्मफल चेतना है 
इसीलिये बीतराग केवली शगवान के ज्ञान चेतना परसागम में मानी गई है । 
झनगार धर्मामृत में लिखा है-- 
सर्व कर्मेफल मुख्यभावेन स्थावरास्त्रसा: | 
स कार्य वेतयन्ते स्त प्राणित्वा शानभेव व ।॥ 


सभी संसारी जीव कर्मंचेतना का अभ्नुरावन करते हैं। मुख्य रूप से इसका प्रनुभवन स्थावरों 
के होता है। तरस जीव कमंफल भ्नुभावन के साथ करमं चेतना का भी अनुमावन करते है। इन्द्रियादि क्षयोप- 
शमिक ज्ञानरहित शानात्मक केवलो भागवान शानचेतना का अनुमाव करते हैं।गौण रूप से उनके अन्य 
चेतना भी हैं। यह पद्च में 'च' छाब्द द्वारा सूचित होता है। 


कुंदकुंद भ्राखाय का प्रशिप्राय है कि केवलजशानी के श्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न ज्ञानचेतना है। बहां 
प्रशानचेतना का सदभाव नहीं है। “केवलज्ञानिनो शानभेव चेतयंत्त इति” | तेरहव गुण स्थान के नीले के जीवों 
के ज्ानचेतना श्राचार्यों ने नही मानी है । 


उचबओगो खल दुबिहो णाणेण दंसर्णण संजत्तो । 
जीवस्स सव्वकाल प्रणण्णनद॑ वियाणीहि ॥ 
उपयोग: खलु द्विविधो ज्ञानेन दर्शनेन च संयुक्त । 
जीवस्य स्वेकालं अ्रनन्यभूतं॑ विजानीहि ॥४०॥। 


जीव के उपयोग के दो भेद हैं । पदार्थ के विद्येषश्मंदा को ग्रहण करने बाला शानोपयोग है। पदार्थ 
के सामान्‍य अंश को ग्रहण करने वाला दर्श नोंपयोग है। ये दोनो उपयोग जीव से भ्रशिष्न हैं तथा उसमें सर्वकाल 
पाए जाते है-- 


विद्येष -- ज्ञान का लक्षण गोम्मटसार में इस प्रकार कहा है --- 
जाणइ तिकाल विसए दब्वगुणे पज्जएु य बहुभेंदे । 
पच्चवर्ख व परोक्ख॑ प्रणेण णाणजेत्ति ण॑ बेनि ॥२९८॥ 


जिसके द्वारा जीव त्रिकालवर्ती द्वव्य, गुण तथा उनकी भनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसको शाम 
कहते हैं। इसके दो भेद है एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष | मति, श्रुत, अवधि भौर मन पर्यंय ये भार क्षायोप- 
शंभिक ज्ञान परोक्ष है | कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला केवलजशञान प्रत्यक्ष है । 


पदार्थ सामान्य भौर विशेष रूप कहा गया है। उसके सामान्‍य झश को ग्रहण करने वाला दर्शन हैं, 
और विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान कहा है। दर्शन के विषय में लिखा है--- 
मभावाण सामण्णविसेसयाणं सख्यमेत्त ण॑ | 
बण्णण-हीणरगहण जीवेण थे दंसण होदि ॥ 
सामास्य-विज्येषास्मक पदार्थों का जो सत्तावलोकन, बचन प्रमोचर होता है, उसे दर्शन कहा है । 


( ४० ) 


आभिणि-सुदोधि-मण-केवलणाणि णाणाणि पंचभेयाणि । 
कुमवि-सुद-विभंगाणिय तिण्णिवि णाणेहि संजूते ॥। 
श्राशिनिबोधिक-श्रुतावधि-मन:पर्य यकेवलानि ज्ञातानि पंचसेदानि । 
कुमति-श्रुत-विभंगानि च भ्रीण्यपि ज्ञान: सयुक्तामि ॥४१॥ 


प्राभिनियोधिक ज्ञान भ्र्थात मपिज्ञान, खुतज्ञान, भ्रवधिजश्ञान मन-पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान, ये 
सम्यरज्ञान के पांच भेद हैं। इन ज्ञानों के साथ कुमति, कुश्रुत तथा विभगावधि रूप तीन भ्रज्ञान भी हैं। 


विष्षेष-- सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है--“येन येन प्रकारेण जीवादय पदार्था व्यवस्थितास्तेन तेनाबगम: 
सम्यरशानम्‌ । (१-१) 


जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित्त है, उस प्रकार उनको सशय, विपर्यय श्ौर श्रनष्यवस्ताय 
दोष रहित प्रहण करना सम्मस्शान है । 


मतिज्ञान को प्रशिनिद्रोधक ज्ञान कहा गया है। मतिज्ञान द्वारा इद्रिय भौर मन की सहायता से भि- 
मुख भोर नियमित पदार्थ का ज्ञान होता है इसलिए इसे भ्रामिनिवोधिक कहते हैं। गोम्मटसार में 
लिखा है -- 

पहिमुह-णियमिय-वोहण-मारिणिवोहिय-मणिदि-इदियजम्‌ । गाथा (६०४) 

यह ज्ञान, इद्विय मन की सहायता से होता है। यह मतिज्ञान मिथ्यात्व के कारण पज्ञान कहा जाता 
है। झाज जो भोतिक विज्ञान का विस्तार है, वह इस कुमतिश्ञान का काय है। प्ावाय॑ नेमिचद्र ने लिखा है 
कि बिना किसी उपदेश के विष, शस्त्र श्रादि के निर्माण की श्रोर जो ज्ञान की प्रवृत्ति हाती है, बह 
मस्यज्ञान है । 

पतंमान युग में शस्मासुर का रूप घारण करने बाला विज्ञान वास्तव में वह कुमतिशान रूप है । 

उक्तच - विसजन-कूड-पजर-बधादिसु विणुषएस-करणेण । 

जा झालू पवहदइ मई महभ्र्णाणलिण बेंति ॥३०२॥ 

बिना परोपदेश के जो प्राणघातक विध, यत्र, कूट (जिसके द्वारा घहे श्रादि पक्डे जाते हैं), पजर 
(रस्सी मे गाठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है) बध (हाथी को पकडने के लिए गड़ढे झ्रादि बनाये जाते 
हैं) इत्यादि विनाशकार्य के निर्माण में जो बुद्धि जाती है, वह कुमतिज्ञान है। यदि दूसरे के उपदेश पूर्वक इस 
सबंध मे ज्ञान की प्रवृत्ति हुई तो, उसे कुश्रुतज्ञान कहा गया हैं। इस भ्रागमवाणी में जो बात कही गई है उसका 
प्रत्यक्षीकरण भ्रणुबम झादि बिनाशक आविष्कारों के रूप में दिखाई दे रहा है। ये श्राविष्कार बिना उपदेश 
के हुप्रा करते हैं। इन्हे भग्रेजी में []ए2707 कहते हैं। जैनागम में पूर्व में ही सकेत कर दिया है, कि 
बिना उपदेश के ज्ञान की ऋूर धोरथों दुष्ट का के विषय में प्रवृत्ति होगी । पच्रमकाल होने के कारण ज्ञान का 
शुकाव दु रूवधंक सामग्री के निर्माण की श्रोर होगा । यथार्थ मे इस काल का नाम दु रूमा पूर्णतया वास्तविक 
है। सारे बिद्व में तीद्ध तृष्णा, भरहुकार, कनह, दु रा, प्रसन्‍्तोष, दूषित स्पर्धा भ्रादि की ज्वाला जगत्‌ को जला 
रही है। इस काल मे स्थोटे ज्ञान मे ही वृद्धि देखी जाती है । मिथ्यात्व सहित मतिज्ञान, श्रुतज्ञान जीव के ज्ञान 
को विपरीत बना दिया करते हैं । 


( ४१३ ) 


इस्द्रिय झौर मन के द्वारा मतिशान उत्पन्न होता है। “शर्त मतिपूर्वम्‌/--मतिज्ञान परूर्षक 
आुतज्ञान होता है। पूर्व शब्द के विचय में पृज्यपाद स्वापी से लिखा है कि “मतिपूर्वम्‌ मतिकारण॑'। मति पूर्व 
का प्रथं है कि मतिज्ञान घुतज्ञान का कारण है। खुतज्ञान के विदय में गोम्मट्सार जौवकाब्ड में यह लक्षण 
दिया है--- 


प्रत्थादो प्रत्थंतरमृवलंभंत भणंति सुदणाण । 
झामिणिब्रोहिय पुव्य विभभेणहि सहज पमुहं ॥३१४।॥ 


मतिज्ञान के विषयभून पदार्थ से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। यह नियम से मतिशान 
पूर्वक होता है । इसके प्रक्षरात्मक प्रनक्षरात्मक दो भेद होते हैं। 


ह्ादशांग जिनवाणी इसी श्रुतज्ञान के भ्न्‍्तगंत है । 

शंका - झाप अ्रृतज्ञान को मतिज्ञाम पूर्वक कहते है, तब उस श्रुतज्ञान को शाप श्रनादि, निधन कंसे कह 
सकते हैं ? 

उत्तर--- “अ्रत्तमना दिनिधनमिष्यते -द्ब्यादि सामान्य की श्रपेक्षा श्रुत को श्रनादि निधन कहा है । 
विशेष की प्रपेक्षा उसका भ्रादि सथा भ्न्त होने से मतिपूर्वक कहते में बाधा नहीं है। जंसे भरकुर बीज पूव॑३ 
होता है, बह सनन्‍्वान परम्परा से भ्रनादि निधन है। बीज से ब॒क्ष होता है-बुक्ष से बीज होता है. इस प्रकार श्रुत्त 
ज्ञान के विषय मे जानना चाहिये । 

सबसे जधमन्य ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्सपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में भ्रक्षर के 
प्रवन्‍तवे भाग प्रमाण होता है। उस ज्ञान पर भी यदि जश्ञानावरण द्वारा आच्छादन हो जाग, तो जीव के ज्ञान 
का भ्रभाव हो जायेगा । इस ज्ञान को पर्याय श्ञान कहते है। यह ज्ञान स्वंजघन्य “निरन्तर पकाशमान! तथा 
“निरावर ण' कहा है- 


“[णिण्णम्घाड णिरावरणम्‌ (२१६) 


केव्ली भगवान का ज्ञान निरावरण है, क्योकि उनके ज्ञानाबरण कर्म का क्षय हो गया है। यहाँ 
निगीदिया के ज्ञान को भी निरावरण कहाहै। इसका भाव यह है कि इनने ज्ञान पर कोई आ्रावरण नही धायेगा। 

द्वादशाग रूप श्रूतज्ञान मे प्रथम प्रग का नाम श्राचाराग है। इससे ह्राचार विषयक ज्ञान की प्रमु- 
खता प्रगट होती है। एकादशास के सिवाय ऋतुर्देश पूर्व जिनागम है। यह बात उल्लेखनीय है कि चतुर्देश पूर्वो 
में विद्यानुवाद वामका पूर्व है, जिसमे मन्त्र तन्त्र पूजा विधान श्रादि का बर्णन है। जो मुनि प्रग तथा पूर्वो के 
ज्ञाना होते हैं, वे मन्त्र तनत्र के भी ज्ञाता होतेहै। बीतराग ऋषियों की दृष्टि जीवन श्योधन की झोर विशेष 
रहती है। परत, वे मत्रशक्ति का लौकिक उपयोग नही करते । यह कह दिया जाता है कि जैनधर्म में मन्रादि का 
धर्णन नही है, मिथ्या है। द्वादकश्ाग जिनवाणी समुद्र है। कूपमण्डूक उसे समुद्र रूप मे नही जानते । पुनि ज्ञॉनी 


यह पढ़ते हैं--- 


भरहत भासियत्य गणघर देवेहि गंथिय सम्म 
पणमासि भत्तिजुत्तो सुयणाण महोचहि सिरसा । 


जिसमे झरहत द्वारा कथित पदार्थ है श्रौर जिनकी वाणी को गणघर देव के द्वारा ग्रन्थ रूपता प्रदात 
की गई सामभ्नी है, मे उस श्रृतज्ञानरूपी महान समुद्र को प्रणाम करता हूँ । 


६४६: 
सक्षप में तो जितवाणी का सार पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में इन मामिक शब्दों में कहा है 


* जीवोउस्य पुदगलइचान्य इत्यसौ तत्वसं ग्रह. 

यदन्‍्यदुच्यते किचित्‌ साउस्तु नत्स्म॑व विस्तर, ।/५०॥। 

जीव भिन्न है। उससे पुदूगल भी भिन्न है। पह तत्व का स+र है। इसके सिवाय जा अन्य कथन किया 
जाता है, वहु इसने) विस्तुत निरूपण है । 

श्रुतज्ञान रूप जिनवाणी प्रधमानुयाग, करणानुयोग, चरणानुयोग शौर द्रव्यानुयोग रूप चार विभाग- 
युक्त हैं। महापुराण में जिनसन स्वामी ने लिखा है. “श्रुतस्कध के चार महाधिकार बणित किये गये है । 
प्रथमान्‌योग में तीथंकर अ्रादि सत्पुरुधों के चरित्र का वर्णन है। करणानुयोगम तीनो लोकों का वर्णन है। मुनियों 
श्ौर श्रावको के णुद्ध चरित्र का निरूपण चरणानुयोग मे है| द्रव्यानुपोण नाम के चतुर्थ महाधिकार मे प्रमाण, 
नय, निक्षेप, सत्सख्या, क्षेत्र स्पशंन आदि के द्वारा द्रब्यो का स्वरूप निर्णय क्या गया है | [महा पु श्रष्याय 
२९८-१० १ | ये चारो झनुयोग जिनेन्द्र भगवान के वलनामुत से परिपूर्ण है। सम्यग्दुष्टि समस्त जिनवाणी को 
अपना प्राण और उसे परमपुज्य मानता है । मिथ्यार्व से मलिन बुद्धि अपन स्वच्छनद जीवन को पोषण करने 
की सामग्री प्रदान करने वाले विसी एव ग्रन्थ को पश्मसत्य बहबर जेब जिनागम का श्रसार सोचते है । 
जब मिथ्यात्व का तीम्र उदय होता है, तब इसी प्रकार की खोटी बुद्धि होती है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी 
बत भक्ति, प्रेम, आदर के साथ श्रवण मनन अध्ययन रने वाला भव्य जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है | मह 
पक्ष मामित हैं 

इह जिणबर बारणि विसुद्धमई जो णियसण धरई 

सो सुर णरिद सपद लहइ केंवलणाण विउत्तरई । 


जो विशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति इस जिनवाणी को भ्रपने हृदय में धारण करता है, वह सुरेन्द्र, नरनन्‍्द्र 
को सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान का रबामी होता है । 

ज्ञान वा तीसरा भेद श्रवधिज्ञान है । यह ज्ञान द्रव्य क्षत्र ताल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थ का 
स्पष्ट जानता है । तत्त्वा्थ सूत्र मे कहा है “रूपिष्वघें ' | जीवक्ाण्ड गाम्मटसार भें लिखा हैं 


भ्रवह्ीय दित्ति श्रेह्टी सीमाणाणेत्ति वण्णिय समगे 

भव-गुण पच्चय विडिय जमोहिणाणंत्ति ण॑ बेति॥२६६॥ 

द्रब्य, क्षेत्र, काल भाव की श्रपेक्षा से जिसके विषय की सीमा हो उसको श्रवधिज्ञान बहते है। इस 
सीमा ज्ञान भी परमागम में कहा है। सव्ंज्ञ देव ने इसके भवप्रत्यय श्ौर गणप्रत्यय दो भेद कहे है । 

भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी के सिवास तीधैकरों के भी होता है। ग्रह ज्ञान पूर्ण श्रग स उत्पन्न 
होता है | दूसरा भेद गण प्रत्यय है, जो मनुष्य शोर तियँचो मे भी पाया जाता है। गुण प्रत्यय अवधिज्ञान 
नाभि के ऊपर शरू, पद्म, वञा स्वस्तिक, कलश आदि शुभ चिह्न युक्त स्थान के भ्रात्म प्रदेशों से होता है। 
हस प्रकार का कथन भवप्रत्यय पभ्रवा्रि के बारे में नही है । 

अवधिन्नान के देशावरधि, परमार्याध तथा सर्वाविधि तीन भेद होते है । देव-ना रकियों के देशावधिज्ञान 
है | गुणप्रत्यय अ्रवषिज्ञान दक््ंत विज्ुद्धि श्रादि गुणों के उत्पन्न होने के कारण साथंक है। जघन्य देशावधि ज्ञान 
संयमी-पसयमी मनुष्यों तथा तियंचों के होता है। उत्कृष्ट देशावचि ज्ञान संयमी जीवो के होता है। परमावधि 
ओऔर सर्वावधि उसी भव से मोक्ष जाने वाले महामुनि के होता है । 


( ४३ ) 


ज्ञान का चौथा भेद मन'पर्यय जॉन है। उसके विषय में ग्ाचार्थ नेमिजद्र ने इस प्रकार कथन 
किया है- 


चितिय-मचितिय या प्रद्धच्वतिय-मणेय भेयगय 
मणपज्जब त्ति उच्चइ ज जाणइ ल खु णरलोए ॥४३७।। 


लिभका भूतकाल में चितयन किया हो, जिसका भविष्य में चित्तवन किया जायेगा, जिसका वर्तमान 
मे चितबन श्रपूर्ण रूप से किया गया हा इस प्रकार प्रनेक भेद रूप दूसरे के मन मे स्थित पदार्थ जिसके श्वारा 
जाना जाय उस ज्ञान को मन.पर्यय ज्ञान कहते है। यह मन पर्यय ज्ञान अढाईद्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र मे ही होता 
है, बाहर नही । 


विपुलमनि मन पर्यय ज्ञान श्रत्यन्त महान है। उसको धारण करने वाला नियम से उसी भव से मोक्ष 
जाता है । गोम्मटलार में लिखा है ऋजुमति मनः प्रयंय शान बाला दूसरे के मन मे स्थिति सरल पदार्थ को 
पहले मतिजान के द्वारा जानता है पीछे प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान के द्वारा जानता 
है। कटनीतिजञ श्रोर मायाचारी लोगो के मन में छुपी बात को जानने में यह ऋजुमति शान समर्थ नहीं है। यह 
दाक्ति विपुलसति मन पर्यय ज्ञान मे पाई जाती है। वह सभी प्रकार के सरल भ्रथवा कुटिल परिणामों को 
प्रत्यक्ष रूप से जानता है । 

दोनो मन पर्यंय ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की भ्रपेक्षा से रूपी पुदुगल द्रव्य को तथा उसके संबंध से 
जीब द्रव्य को भी जानते है । 


प्रवधिज्ञान बाला श्रसख्यात द्वीप ममुद्रों मे रहने वाले पदार्थों का भी परिज्ञान करता है यह बात सन: 
पर्यय ज्ञान मे नही है। इस मन पर्येय ज्ञान के द्वारा भढाई हीप के भीनर रहते वाले जीबो के मन की बात 
का परिज्ञान किया जाना है । 

ज्ञान का पचम भेद केवलशान है । उसकी महिमा वचनों के श्रगोचर है। लोक भ्रौर भ्रलोक के समस्त 
पदार्थ केवली भगवान के ज्ञानगोचर होते है । महाबध महाशास्त्र के मगछाचरण में कहा है कि केवलज्ञास सूर्य 
के समान है| लौकिक सूर्य प्रभात में उदय को प्राप्त होवर संध्या को प्रस्तगत हो जाता है। यह केवलशान सूर्य 
विलक्षण है । मोहनीय उमें ज्ञानावरण दर्शनावरण और धतराय इन चार घातिया कर्मो के क्षय होने पर यह 
केवलज्ञान सूर्य उदित होता है। किन्तु यह भ्रस्त को प्राप्त नहीं होता । श्राच्ायं वचन इस प्रकार है- - 

तिहुबण-भवण प्पसरिय पर्चक्खवबोध-किरण-परिविढो । 

उद््योवि अभ्रणत्थवणो प्ररहत दिवायरों जयउ । 

त्रिलोक में व्याप्त प्रत्यक्षज्ञान रूप किरणों से परिवेष्टित तथा उदय को प्राप्त होने हुए भी भ्रस्तगत न 
होने वाला अ्रहूत दिवाकर जयवत हो । 

नियमसार में केवलज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहा है। युमत्ति, सुश्रुत सुभरवधि तथा मन पर्यय थे चार 
क्षायोपशमिक सम्यम्ज्ञान हैं। इनको विभाव सम्परशान कहा है । सम्यस्शञान होते हुए भी ये स्वभाव शान नहीं 
है। यही कारण है कि ज्ञानावरण का क्षय होने पर मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मन-पर्यय ज्ञान का 
अभाव होकर एक केवलज्ञान सूर्य ही दंदीप्यमान होता है । कुमति, कुश्चुतत, कुझवधि को विभाव ज्ञान मानने में 


कोई भी बाधा! नही भातो है । अश्राठ भेद युक्त ज्ञान मे एक केवलशान ही स्वभाव शान है। शोष सात ज्ञान 
विभाव ज्ञान कहे गए है । 


( ४4 ) 


स्वामी समन्‍्तभद्वने केवलज्ञान को दर्पण तुल्य 'दपंणायते' कहा है। इसका कारण यह है कि पदार्थ 
को प्रकाशित करने की विशेषता दपंण श्रौर केवलज्ञान में है। किततु दोनों में प्रस्तर है। केबलशास यथार्थ रूप 
से पदाथे को प्रकाशित करता है। दपंण में जी पदार्थ प्रकाशित होता है यथा भ्र्धौ-जैसा पदार्थ है, बेसा नहीं 
प्रकाशित होता है | दपंण में देखने वाले का सीधा कान उल्टा छान दिखेगा । लिखी पुस्तक को दपंण के 
ममक्ष रखने पर अ्रध्षर उल्दे दिखेंगे, ग्रत ज्ञान और दर्पण में प्रकाशनपना मात्र समान है । 

मम्यस्जञान की जब तक सम्यक्चा रित्र के साथ मैत्री नहीं होगी, तब तक निवणि का लाभ नहीं होगा। 
सर्वाधे सिद्धि के श्रहमिन्द्र तेतीस सागर पर्यन्त सम्यग्जान की गगा में डुबकी लगाते है, किन्तु वे अविरत सम्यकत्व 
गुणस्थान में होने वाला निजरा बर पाते है। देणब्॒ती प्रल्पज्ञानी शक्रषावक की निजंरा उनसे भ्रसख्यात गुणी 
अधित नही गई है । चारित्र प्राभुत में कहा हैं- 

सखिज्ज-मसझिज्ज गुण वे सासमारि-मेद मित्ताण । 

सम्यत मणचरता करति दुक्ख/ब्खय धीरा॥१६९॥ 

जो सम्यकत्वी सारिफ्न ता पालन 4रते है, उनकी तथा चारिश्र रहित सस्यवत्यी को लिजेरा से सरसो श्रौर 

शेर समान श्रन्तर है। चारित्र पालने वाले धीर पुरुष समन्‍त दु'खो के क्षय करते है। तत्त्वाथ सूत्र में देशब्रती 
की निर्जरा अभ्रविस्त सम्यवत्वी की श्रपेक्षा श्रसख्यात गुण श्रेणी कही है । सम्यरद्‌ प्ट-श्रावक-विरता-नत विदयो- 
जक-वशेनमोह-क्ष पका-पश्ञात मोह-क्षपक-क्षीण मोह जिना करमशोध्सख्येय गुण निजरा (६-४५५त सू ) 

ज्ञान की महिमा सर्वत्र स्वीकार की गई है । इस विषय में जैन भ्रागस मोक्ष के लिये प्रकेला ज्ञान 
प्रकार्यकारी मानता है। ज्ञान के साथ सम्यकक्‍टव श्रौर सम्यक्‌ खारित्र आवध्यक है। सम्यक्त्व रहित ज्ञान 
मिथ्या रूपता का प्राप्त कर ससार वृद्धि का कारण बन जाना है। वही ज्ञान सम्यकत्व रूप म॑ परिणत होकर 
मोक्ष प्रदाता बन जाता है । प्रवचनसार दीका में कहा है - सपमशून्यात्‌ अद्धातात्‌ ज्ञानादा नास्ति सिद्धि. ! 
मोक्ष आप्न करने की क्षमता रत्नत्ञय मे है । 

काई < लोग सोचते है, बीतराग विज्ञानता के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है । यह मान्यता चितनीय है। 
मोहनीय कम का उपकह्षम तथा क्षय हाने पर जीव उपश्ञात कषाय क्षीण-कषाय हो जाता है। उसे बीतराग 
भी कहते है । ग्यारहव गुणस्थान बाला नीचे गिरता है । वहू सराग बन जाता है। राग और हेष दोनों कषाय 
कः अन्तर्गत है । 

षट्साडागम सूत्र में उपशान क्षाय को उवसस कसाय-वीयराय छदुमत्था तथा क्षीण कषाय का 
खीणक साय वीयराय छदुमत्था कहा है (सूत्र १८०, १८६ सत्प्रकूपणा) 

क्षीण कृषाय बीनराग जीव जब तेनहवे गुणस्थान में पहुंचकर कवलज्ञान रूपी परमज्योति को प्राप्त 
करता हैं, तब सयोगकेवला 4गवान के वीतरागता के साथ सवज्ञता रूप श्रेष्ठ ज्ञान हो जाने से वीतराग की 
प्राप्ति पूर्ण हो गई । फिर भी तत्काल उन्हें मोक्ष नही प्राप्त हाता । वहू आत्मा देशोन एक कोटि पूर्व काल तक 
सबोगी झवस्था में समार में रहती है । भ्रयोगकेवली बनने के बाद योगो का निरोध हो जाने से श्रइउ ऋलछ रूप 
प्र लघू शभ्रक्षर उच्चारण प्रमाण अल्पकाल में मीक्ष प्राप्त हो जाता है। पहले ध्रेष्ठ चरित्र जिसे परमयथा- 
सुयात चरित्र बहुते है, की प्राप्ति नहीं हुई थ्री । चौदहवें गुणस्थान में उस सम्यक्चारित्र के प्राप्त होते ही मोक्ष 
प्राप्त होता है । 

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बीतराग विज्ञानता के होते हुए भी सिद्ध पद नहीं मिलता है । 
यदि बीतराग विज्ञानता के हाते ही मोक्ष प्राप्त होता है, ती केवली भगवान की दिव्यध्वनि शभ्रादि द्वारा जीवों 


(६ «४५ ) 


का उद्धार कंसे होगा ? सयोग केवली को मुक्त जीव नहीं कहा है । वे नो संसारी है। जब नो संसारी झात्मा 
अयोगी जिन की स्थिति को प्राप्त करती है, सब बह अ्विलम्ब सोक्ष प्राप्त करती है। झ्रत' मोक्ष का जनक 
सम्यर्दर्शन, सम्यस्शान तथा सम्यक्वारित्र है। उपज्ात्त कषाय गुणस्थान बाला योतराग मोक्ष नहीं जाता । 
जब बहू क्षपक श्रेणी पर प्रारोहरण करता हुआ क्षीण कषाय वीसराग होता है, तो प्रल्पकाल भें केवली हो 
जाता है | सयोगी जिन का काल पूर्ण होने पर भयोगी प्रवस्था प्राप्त होती है, तब क्षण मात्र में मोक्ष प्राप्स 
होता है | व्युपरत क्रियानिवृत्ति शुक्ल ध्यान रूप चारित्र का श्राश्रय ले श्रयोगी जिन मुक्त होते हैं। सयोगी जिन 
वीतराग विज्ञानता युक्त होते हुए भी तत्काल मोक्ष नही जाते । 


दंसणसति चकखुजुर्द अ्रचकललजुदमात य ओहिणा सहिय॑ 
अणिषण मणंतविसय केैवलियं चावि पण्णस |॥ 


दर्शनमपि चक्षुयु त मचक्षुयु त भपि चावधिना सहित । 
ग्रनिधन मनंत-विषय कैंवल्य चापि प्रज्ञप्तम्‌ ॥४२॥ 


चक्षदर्श न, प्रचक्ष॒दर्शन, प्रवधिदर्शन तथा श्रविनाशी भ्रनत पदार्थों को विषय करने वाला केवलदर्शन 
ग्रागम में प्रतिपादित किया गया है। 
विशेष जीव को उपयोग लक्षण युक्त कहा गया है “उपयोगो लक्षण” । उसके दो भेदों में से 
ज्ञानोपयोग का प्रतिषादन करने के पठ्चात दर्शनोपयोग के भेदों का यहाँ निरूपण किया गया है। 
पदार्थ सामान्‍य विशेष रूप है। सामान्‍य सत्तावलोकन रूप बस्तु को ग्रहण करने का नाम दर्शन है। 
दर्शन का स्वरूप टुस प्रकार कहा गया है- 
ज सामण्ण गहण जीवाण णेव कट मायार | 
अविसेसिदूण अट्ठे दसणमिदि भण्णदे समये ॥॥४८१॥ 
सामान्‍य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष श्रश का ग्रहण न करके केवल सामान्य अ्रश का जो निविकल्प 
रूप से ग्रहण करता है उसको जिनागम में दर्शत कहा है। यह दर्शन मोहनीय के भ्रभाव से होने वाले 
सम्यर्ददंंन से मिन्न है। इस दर्शन में पदार्थ के सामान्‍य श्रश का ग्रहण होता है।यह दर्शन निविकल्प है। 
नेमिचन्द्राचारय ने इसे “वण्णण-हीण-ग्गहुण - वर्णन रहित भ्रवभास कहा है। चक्ष॒जन्य मतिज्ञान के पृ होने 
बाले सामान्‍य प्रतिभास को चक्षुदर्शन कहते है। नेत्र के सिवाय चार इन्द्रियो तथा मन सम्बन्धी मतिजशञान के 
पूर्व भे होने वाले सामान्य अ्रवलोकन को प्रचक्षुदर्शन कहा है। प्रवधिदर्शन के विषय मे कहा है-- 
परमाणु-भादियाइ श्रतिम-खंघत्ति मुत्तिदव्वाइ । 
त श्रोहि दसग पुण ज परसइ ताइ पच्चकख ॥॥४८४॥॥ 
झवधिशान होने के पूर्व समय में श्रवधिज्ञान के विषयमूत परमाणु से लेकर महास्कन्ध पतन मू्तंद्वब्य 
सामान्य रूप से देखता है, उसे प्रवधिदर्णशन कहते है । इस भ्रवधिदर्शन के भ्रनन्तर प्रत्यक्ष भ्रवधिज्ञान होता है । 
जिस प्रतिभास में लोक तथा अलोक दोनो का ग्रहण होत्ता है ऐसे प्रकाश को केवलदशशंन कहते हैं । 
द्व्यसंग्रह में लिखा है-- 
दसणपुष्य॒ णाण छदुमत्था्णं ण दुण्णि उबझ्ोगा । 
जुगव जम्हा केवलि णाहे जुगवंतु ते दं! वि ॥४४॥ 


( ४६ ) 


छदमस्थों के दर्शनपृवंक ज्ञान होता है। ज्ञानोपयोग भौर दर्शनोपयोग एक साथ नही होते | केवली 
भगवान के ज्ञानोपयोग भौर दर्ंनोपयोग एक साथ होते है। वे समस्त पदार्थों के सामान्य शझौर विशेष स्वरूप 
को एक साथ ग्रहण करते हैं। सम्पूर्ण दर्शनावरण के क्षय होने पर सम्पूर्ण मृ्ते न्नीर भ्रमूर्त द्रव्य के सामान्य 
पदार्थ का केवलदर्शन होना है। यह श्रनप्त विषययुक्त है । 


चक्षुदर्शनावरण के क्षयोपदाम हाने पर तथा चक्षु इन्द्रिय का अवलम्बन प्राप्त कर जो मुलंद्रव्य को 
विकलरूप से ग्रहण करता है, उसे चक्षदर्शन कहते है । प्रचक्षुदर्शनावरण के क्षयीपक्षम होने पर चक्षु को 
छोड़कर धोष चार इन्द्रियों वे तथा मन के श्रवलम्बन से मूने तथा अमूर्ते द्रव्य को विकल झाप में सामान्‍य से 
प्रहण करना श्रचक्षदर्शन है। श्रवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम होने पर मूर्त द्रव्य को बिकल रूप में सामाम्य 
से ग्रहण करना अ्रवर्िदर्शन है । मम्पूर्ण दर्शनाव*ण के क्षय होने पर समस्त मूर्ते तथा श्रमूत्त द्रढय को सामाल्य 
रूप से ग्रहण करना स्वाभाविक केवलदर्शन है । 


नियमसार से (गाथा १२) केवलदर्शन को स्वभाव दर्ध्नोययोग कहा है। चक्षू तथा भ्रचक्ष्‌ तथा 
अवधिदर्शन को विभावदर्शन कहा है 


तट दसण उबश्नोगो ससह्टात्रेदर वियप्पदों दुबिहों। 

केवल भमिंदिय रहिय श्रमहाय त सहावमिदि भणिय ॥६२॥। 
ण वियप्पदि जाणादो जाणों जाणाणि होंति णेंगाणि। 
तम्हा दु विस्सरूवयं भणियं दवियत्ति णाणीहि ॥ 
न विकत्पते ज्ञानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि भवंत्यनेकानि । 
तस्मात्तु विश्वरूप भणित द्रव्यमिति ज्ञानिभि. ॥४३।। 


शानी शान से पृथक नही है । मतिज्ञानादि के भेद से ज्ञान प्रनेक प्रवार है। इस कारण सर्वज्ञ देव ने 
द्रब्य को श्रनन्त गृूण श्रौर पर्यायों का श्राधार होने से जीव को विश्व रूप कहा है । 


विशेष ज्ञान प्रोर ज्ञानी मे प्रभेदपना है। जीव को विश्व रूप कहन का यह श्र्थ नही है कि जीव 
के प्रदेश लोक एवं भ्रलो मे व्याप्त हो जाते है । लोकाकाण के बाहर तो प्राकाश के सिवाय प्रस्य द्वव्यों का 
प्रसद भाव कहा है। केवली भगवान का ज्ञान लोक धर प्रलोक, के लिये दपण सद्द्य है । 
जदि हृर्षाद वदव्धम्ण्णं गणवोय गुणा य दब्बदो अण्णे । 
वब्बाणंतिय. सघवा वव्वाभाव॑ प॒ कुब्यंति |! 
यदि भवत्ति द्रव्यभन्यद्‌ गृणतरच गुणाइच द्रव्यतोन्ये । 
द्रव्यानतमथवा द्व॒व्याभाव प्रकुर्वेन्ति ॥४४॥ 
गरदि द्रब्यगुण से भिन्न हो सथा अनन्तगूणों का पूंज द्रव्य से पृथव हो तो द्रव्य श्रनन्‍्त हो जायेगे । 
कारण प्रत्येक गुण का ग्राश्नय पृथव-प्थव द्रव्य माना जायगा। 


प्रथवा द्रव्य गुणो का समुदाय है। द्रव्य रूप समुदायी यदि गुण भिन्न हो तो द्रव्य का प्रभाव ही 
जायथा । 


(६ ४७ ) 


विशेष द्रव्य के सम्बन्ध में गाया दस में ग्रधकार ने लिखा है- “गुण-पज्ञासयं दव्यम्‌” गुण 
प्रौर पर्याय का झाश्चय द्रव्य है । जब गुण द्रव्य पर प्राश्वित है तब द्रव्य से भिन्न प्रनंत गुणों को प्राश्षम प्रदान 
करने के कारण प्रनत द्रब्य की सख्या स्वीकार करनी होगी, क्योंकि गुणा हि कवबिदाशित. । यत्ाओता: 
तद्दरब्यम्‌ - गुणों को कही श्राश्य चाहिए, जो उनका श्राश्नय है उसे द्रब्य कहते है। गदि प्रनतत गुणों को 
पझाश्नय प्रदान करने वाली द्रव्यों की परिकल्पना की जाये तो भ्रनत गुणो के झ्राश्य रूप प्रतत द्रव्य हो 
जायेंगे । जीव के ज्ञान गुण की आश्रय भूमि आत्मा होगी । सुख गुण की आश्रय भूमि भी होनी चाहिए। वह 
भी पृथक अआ्रात्मा होगी । इस प्रकार जो-जो गुण द्रव्य का द्रव्य से भिन्न रहेगा, उसकी श्राश्नय भूमि होने से 
नवीन--नवीन द्रव्य मानना होगा । इसलिए अमुतघंद्र श्राचायं ने कहा है-- “ द्ब्यस्य गुणम्यों भेदे द्ृ्यानतम्‌/ 
- द्रव्य का गुण से भेद होने से द्वव्यों की सखया भनंत हो जायेगी । 
यदि भ्रभेद पक्ष के स्थान में सबंदा द्रव्य भ्रौर गृुण का भेद माना जाये, तो द्रव्य का हो प्रभाव हो 
जायेगा | गुणों का समुदाय द्रव्य है। गुण यदि समुदाय से भिन्त हैं तो वह गुणा का समुदाय किस रूप होगा ? 
द्रव्य से गुणों वा सर्वधा भेद मानने पर द्रव्य ता श्रभाव होगा ! 
गुणों का समुदाय द्रव्य है । गुण समुदाय रूप द्रव्य से गुणों का एकांत रूप से मेद मानने पर गुण 
समुदाय रूप द्रब्य वा ग्रस्तित्त्व नही होगा । इस प्रकार सं द्रब्य गुणों मे सवंधा भिन्नता स्वीकार करने पर 
बाधा आवेगी । 
अधिभत्तमणण्णत्त दव्वगुणाणं विभत्तमण्णसं । 
णिचछंति णिच्चयण्ह्र तत्यिवरीद॑ हि वा तेसि ॥ 
प्रविभक्त मनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं । 
नेच्छन्ति निशचयज्ञा स्तद्विपरीतं हि वा तेषा ॥४५॥ 
निदचय दुष्टि वाले द्रब्य तथा गुणों में श्रविभक्तपना एवं झनन्‍्यपना मानते हैं। वे द्रब्य भौर गुणों 
में विभक्तपना और प्रन्यपना स्वीकार नही करते हैं । 
विष्ेष सुक्ष्मता से विचार करने पर यह बात ध्यान मे श्रायेगी कि द्रव्य श्रौर गुण प्रलग-भ्रलग 
नही रहते । ज॑से जीव द्रव्य के बारे में विचार करें तो ज्ञान, दर्शन, प्रमेयत्व सुख भादि जो जीव के गृण हैं ये 
जीव से भिन्न नही पाये जाते | समारी जीव मे हम देखते है, जहाँ जीव है वहाँ ही उसके गुण है। थदि जीव 
से शान गुण शभ्रविभक्त श्रौर भ्रनन्‍्य न होता, तो जीव रहित ज्ञान गुण की प्रतीति होती। प्रनुभव के 
ग्रनुसार द्रव्य भ्रौर गुणों मे कथ चित्‌ श्रभिश्नपना जैन भ्रागम में स्वीकार किया गया है। 


बबदेसा संधाणा संखा विसया य होंति ते बहुगा । 
ते तेसिमणण्णसे अण्णसे चाथि विज्जंते ॥ 


व्यपदेशा: संस्थानानि संख्याविषयाइच भवन्ति ते बहुका: । 
ते तेषामनन्यत्वे भ्रन्यत्वे चापि विद्यन्ते ॥४३॥ 


द्रव्य तथा गूणों में व्यपदेश, संस्थान, संख्या तथा विषयों की प्रपेक्षा बहुत्व पाया जाता है। इससे 
दरब्य श्रौर गुणी के ध्रनन्यत्व तथा प्रभिन्नता मे बाधा नहीं आती, क्योकि व्यपदेश श्रादि उनके झन्यपने शौर 
अनन्यपने में भी पाये जाते हैं । 


( ४८ ) 


विदेष-- द्रब्य तथा गुणों मे नाम, संस्थान भादि की दृष्टि से कथंत्रित्‌ मिन्नता मो पाई जाती है। 
पह भिन्नता द्ब्य झौर गुणों के बीच में शाववतिक विद्यमान अभिन्नता को भानने में बाधक सही है । 


जीय में ज्ञान, दर्शन, सुख श्रादि गूण राशि पाई जाती है। ये सभी गुण द्रव्य से अभिन्न हैं, भखण्ड 
रूप हैं। फिर भी ज्ञान, दर्शन, सुख श्रादि गूर्णों की परस्पर में पाई जाने वाली भिन्नता को नहीं मुलाया जा 
सकता । जहाँ सामान्य दृष्टि से जोब से ज्ञानादि गुणों की एकता पश्गीकार की गई है, वहाँ उन गुणो में 
परस्पर में स्वरूप प्रादि की पपेक्षा मिश्नता को भी स्वीकार करना उचित है। इसीलिये ग्रागम में दब्य तथा 
गुणों में कर्थ लित्‌ भिन्नता ्रौर कथचिस अमिन्नता स्वीकार की गई है। 


णाण धर्ण च कुब्बदि धणिणं जह णाणिणं च॒ दुविर्षहि । 
भरष्णंति तह पुषत्त एयत्त चाबि तण्णण्तू ॥ 


ज्ञान धन व करोति धनिन यथा ज्ञानिनं च द्विविधाम्यां । 
भणति तथा प्ृथक्त्वमेकत्व धापि तत्वज्ञा ॥४७॥। 


शान के योग से जीव श्ञानी कहा जाता है तथा घन के कारण घी व्यपदेश पाथा जाता है। ज्ञानी 
एवं धनी कथन एकल्व तथा पृथकत्व को बताता है। यह दोनी दृष्टियों का कथन तत्त्वों के ज्ञाता मुसीन्‍्द्री ने 
किया है । 


विदेष - धन के सम्बन्ध से धनी शब्द का व्यवहार होता है। धन और धनी दोनों भिन्न है। उनमे 
समोग सम्बन्ध है। घन का जोव के साथ तादाम्य सम्बन्ध नहीं है। ज्ञात और ज्ञानी में जो सम्बन्ध है वह 
तादात्म्य सम्बन्ध है। ज्ञान से सवंधा भिन्न ज्ञानी का अ्सदभाव है | सवाग सम्बन्ध भौर तादात्म्य सम्बन्ध में 
भिन्नता है, जोव श्रौर ज्ञान मे ए कत्व स्वीकार विया गया है । 


णाणो णाण च सदा अत्थंतरिदों दु अण्णमण्णस्स । 
दोण्हूं अचेदणस॑ पसजदि सम्म॑ जिणावमर्द ३ 
ज्ञानी ज्ञान च सदा श्रथान्तरितो तु भ्रन्यमन्यस्स । 
इयो रचेतनत्व प्रसजति सम्यक्‌ जिभावभत ।।४८॥। 


ज्ञानी जीव भौर उसका ज्ञान गुण सर्वथा पूथक्‌ हो तथा उनमे सयोग सम्बन्ध स्वीकार किया जाये 
तो ज्ञान और ज्ञानी दोनों भ्रचेतनपन का प्राप्त होगे यहु कथन जिनेन्द्र भगवान की देशना के विपरीत हैं । 


विशेष - - जैसे भ्रग्नि का गुण उष्णता उससे पृथक नहीं है इसी कारण भ्रग्नि के द्वारा दाह कार्य 
सम्पन्न होता है। इसी प्रकार जीव भी शान से प्रमिन्न है । ज्ञान शुन्‍्य जीव जड होगा ओर जोव से पुथक शान 
मानने पर ज्ञान भी चेतनता हीन बन जायेगा । जोव के श्रस्तित्व का परिज्ञान शौर निदवयय उसमे पाये जाने 


वाले तादात्म्य सम्बन्ध युक्त ज्ञान गुण के कारण होता है। जीव का उसके गुणों के साथ अभेद सम्बन्ध 
माना गया है। 


8, 


ण हि सो समवायादो पझ्रत्यंतरिदों बु णाणदो णाणो। 
प्रण्णणोति थ वयणं एगत्तप्पसाधगं होदि ॥। 
नहिं सः समवायादर्थातरित्तस्तु ज्ञानतो ज्ञानी । 


श्रज्ञागाति च वचनमेकत्व-प्रसाधक भवत्ति ॥४६॥ 

जीव से ज्ञान पृथक है। वह समवाय सम्बन्ध के कारण ज्ञानी होता है। यह कथन ठीक नहीं है । 
झशान के साथ एकत्व होने से श्रज्ञानी यह कथन ज्ञान और ज्ञानी के एक्त्व का साधव होता है! 

विशेष श्रज्ञान के समवाय से शअ्ज्ञानी कहना भ्रनुचित है। कारण पझज्ञानी में झज्ञान का समधाय 
सम्बन्ध मानना व्यर्थ है। श्रज्ञान के साथ एकत्व होने से अज्ञानी है। इसी प्रकार शान के साथ एकत्व होने से 
जानी कहना उचित्त है। उनमे समवाय सम्बन्ध को कल्पना करना व्यर्थ है। जब ज्ञान शौर ज्ञानी भ्मिन्न हैं 
तब यह मानना कि ज्ञान का ज्ञनी के साथ समवाय सम्बन्ध है झनुवित है। ज्ञान का ज्ञानी जीव के साथ 
तादात्म्य संबंध है । ज्ञान रहित जीव नही है। जीव के अभाव मे ज्ञान नही है। जीव भऔर ज्ञान में 
एकात्मपना है। 


समवत्ती समवाओ प्रपुधब्भदो य भ्रज॒दसिद्धो य। 
तम्हा दव्वगुणाणं अजुदा सिद्धित्ति णिहिट॒ठा ॥। 
समवतित्व समवाय: अ्रपृथम्भूतमयुतसिद्धंच । 
तस्मात्‌ द्रव्यगुणानां भ्रयुता सिद्धिरिति निर्दिष्टा ॥५०॥ 
द्रव्य तथा गुणों मे विद्यमान भ्रतादि निघन सहवृत्ति को समवाय कहा है । इस समवाथ की दृष्टि से 
गुण और गृणी में भेद मानते हुए भी बस्तुत्व की अपेक्षा उन्हें भ्पूथक्‌ रूप कहते है। इसको प्रयुतसिद्ध भी 
कहते है, क्योंकि गूण और गृणी में पुथक रूप से भ्रस्तित्व का प्रभाव है । 
विशेष- ज॑न-दुष्टि से ज्ञान भौर भ्रात्मा में भ्रनादि निधन सहवुत्ति को समवाय सम्बन्ध कहा है। 
यह सम्बन्ध तादात्म्यपना रूप है। इसे भ्रयुतसिद्धपना भी कहते हैं, क्योंकि गुण-गुणी में पृथकत्व नहीं है। 
गृण तथा गृणी में तादात्म्यपना है - 
वण्ण रस गंध फासा परमाण परुविदा विसेसा हि। 
दव्बादों थे अणण्णा अण्णत  पगासगा होति ॥। 
वर्ण रस गध स्पर्श: परमाण्‌ प्ररूपिता विद्येषा हि। 
द्रव्यतश्च॒ श्रनन्या: श्रन्यत्व-प्रकाशका: भवचन्ति ॥५१॥ 
दंसण. णाणाणि तहा जीवणिबद्धाणि णण्णमदाणि । 
वयदेसदी पुघत्त कुब्यंति हि णो सभावादो 


दर्शनज्ञाना, यथा जीवनिबद्धे. प्रतन्यभूते । 
व्यपदेशत: पृथक्त्वं कुरुते हि नो स्वभावात्‌ ॥५२॥ 
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परमाणु में चर्ण, रस, गन्ध त्तथा स्पशं रूप गृणों का सदृभाव निरूपण किया गया है। वें वर्ण, रस 
आ्रादि गुण संज्ञा शादि की भिन्नता से श्रनन्‍्य रूप होते हुए भी पृथक्‌ रूप कहे जाते हैं। इसो प्रकार जीव में 
विद्वमान दर्शन भर शान जीव से पृथक्‌ न होते हुए मी संज्ञादि की भ्रपेक्षा पुथक्‌ लिख्वण किये जाते हैं 4 
स्वभाव की श्रपेक्षा वे ज्ञान, दर्शन गृण जीव से अभिन्न हैं। 

विश्येष- परमाणु वर्ण, रूप प्रादि की श्रपेक्षा उनसे प्रभिन्न है किन्तु संशा भ्रादि की भपेक्षा उन्हें द्रव्य 
से कर्थलित्‌ शिक्ष भी कहते है। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन जीव से अ्रभिन्न है, फिनन्‍्तु संज्ञा लक्षण आदि की प्रपेक्षा 
कर जित्‌ शिक्न भी है। 


जोीबवा अणाइ णिहणा संता णंता ये जोवभावादों । 
सब्भावदोी अणंता पंचस्गगणप्वषधाणा ये ॥ 
जीवा भ्रनादि-निधना: सांता श्रनंताइच जीवभावात्‌ । 
सद्भावतोष्नंता पचाग्र-गुण-प्रधाना: च॑ ॥५३॥। 


जीव भ्रपने पारिणामिक भावों की श्रपेक्षा प्रनादि झननन्‍्त है, क्योंति उसके जीवत्व छूप पारिणामिक 
भाव सदा पाया जाता है। भ्रपने भ्रौदयिक क्षयोपशमिक तद्या ग्रौपश्सिक भावों की अपेक्षा सादि तथा सान्‍्त 
है । क्षायिक भाव की पपेक्षा जीव सादि तथा प्रनन्त है। जीव स्वभाव से शुद्ध है यह निएचयनय की शपेक्षा 
कहा गया है। भ्रनादि काल से कर्मों से बद्ध होने के कारण जीब के भ्रौदयिक भक्रादि पच भाव प्रधान रूप से 
कहे यये हैं । 

विद्येष -- तत्वाथंसूत्र में श्रौपश्मिक, क्षायिक, मिश्र, प्रौदयिक तथा पारिणासिक रूप पाँच भावों को 
जीव का स्वतत्व 4हा है “प्रौपधशमिक-क्षायिकों भावों मिश्रशच जीवस्य स्वतत्व-मौदयिकपा रिणामिकोी च॑।' 
( सूत्र १ भ्रध्याय २ ) इन पथ भावों से पारिणामिक भाव को भ्रनादि-निघन कहा है। क्षायिक भाव को 
सादि तथा प्रनत कहा है । ग्ौपदमिक, श्रीदयिक, क्षयोपद मिक भाव सादि एवं सान्‍्त हैं। 

नियमसार मे तहा है 

णो खदय-भाव-ठाणां णो खंउबसम-सहाव ठाणा व । 

श्रोदइ भाव ठाणा णो उवसमणे सहावठ्ाणा वा ॥४१॥ 

कर्मोपाधि रहित शुद्ध जीव में क्षायिक भाव स्थान, क्षयोपशम भाव स्थान, प्रौदयिक भाव स्थान, उप-- 
शम भाव स्थान नहीं है । 

दाका यहाँ गाथा में क्षायिक भाव को सादि-प्रनत माना है, कारण केवलज्ञानावरण रूप भाव कर्मों 
के क्षय हांते है । उत्पन्न होने से सादि हैं और इनका श्रत न होने से इन्हे प्रनत कहा है। नियमसार में कहा 
है--जीवस्स णो ख्टय भाव ठाणा, जीव के क्षायिक भाव स्थान नही कहा है। यह कथन पूर्वापर विरोधी है । 


समाधान एकान्‍्तवाद में विरोध श्राता है। सापेक्ष कथन द्वारा विरोध का निराकरण होता है। 
आचाये नेभिचद्र ने द्रव्यसग्रह में कहा हैं ''सब्बे सुद्धाहु सुद्ध गया” (१३) शुद्धनय भ्र्थात्‌ छुद्ध निश्चय की 
ध्रपेक्षा संसारी जीव भी शुद्ध हैं। कम रहित क्षायिक भाव कर्म क्षय की अपेक्षा रखता है। जब शुद्ध दुष्टि की 
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झपेक्षा समी सिद्ध हैं। प्रभव्य भी सिद्ध हैं । कर्म बद्ध कोई नहीं है, तब कम क्षय जमित भाव भी नहीं माना 
जायगा। इस प्रकार वस्तुस्थिति है। 

पंच परावतेन रूप ससार में परिभ्रमण करने वाले ससारी जीव के कम क्षय होने पर जो भाव होता 
है, वह क्षायथिक भाव है। इसी श्रपेक्षा से जीब के भौपद्ञमिक, तथा क्षायोपश्सिक भाव कहे गये हैं । 


एवं सदो विणासो भध्सदो जोवस्स होइ उप्पादों | 
इृदि जिणवरेहि भणिदं अण्णोण्ण-विरुद्ध-मविरुद्ध ।! 
एवं सतो विनाशो5 सतो जीवस्थ भवत्युत्पाद: । 
इति जिनवरै भेणितभन्योन्य -विरुद्ध-मविरुद्ध म्‌ू ॥॥५४।॥ 


इस प्रकार पंचभाव परिणत जीव के कदाचित्‌ भौदयिक भाव की दृष्टि से मनुष्य फी मनुष्यस्व भादि 
पर्याय का विनाश होने से सत्‌ का विनाह्य तथा देवत्व भ्रादि के उत्पाद की प्रपेक्षा प्रसत्‌ का उत्पाद होता है,इस 
प्रकार कथचित्‌ सत्‌ का क्षय श्र अ्सत्‌ का प्रादुर्भाव जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है । 

विषोष - शका थहाँ सत्‌ का विनाश झौर भ्रसत्‌ का उत्पाद कहा। यह कथन ग्रन्थ में पूर्वोक्त गाथा 
ने १४ से विपरीत पडता है-- 

भावस्स णत्यि णासो णत्थि भ्रभावस्थ चेव उप्पादो। 

गृूणपज्जएसु भावा उप्पाद-वए - पकुष्वन्ति ॥ 

उत्तर- - सम्पूर्ण पदार्थ स्याह्वाद की मुद्रा से झंकित है। इस प्रकाश में विरोध का परिहार होता है। 
द्रब्यदूष्टि से परिवर्तन होते हुए भी मूल वस्तु रही प्राती है। सुबर्ण के ककण का विनाष्ष तथा भन्‍्य शाभू- 
षण का उत्पाद होते हुए सुबर्ण का सद्भाव दोमों प्रवस्थाझो में विद्यमान रहता है। इसी प्रकार पर्यायों के 
उत्पन्न श्रौर विनष्ट होने पर सत्‌ के ग्रविनाशीपन को बाधा नहीं भाती । 

पट्लखण्डागम के बघसामित्तविचय खण्ड में लिखा है-दव्वदिठियणयम्मि संताण पज्जायाण कधमभावो? 
को भणदि तेसि तत्थाभावोत्ति, किन्तु ते तत्य अप्पहाणा अविवक्खिया श्रणप्पिया इंदि तेसि दब्वत्तमेब ण तत्थ 
पज्जायत्त । 


प्रश्न जो पर्याय विद्यमान हैं, उनका द्रव्याथिक नय से किस प्रकार प्रभाव हो जाता है ? 

उत्तर-- उन पर्यायो का अभाव कौन कहता है। वे पर्याय विद्यमान रहती हैं किन्तु उनको प्रप्रधान, 
भविवक्षित, प्रनपित किये जाने से उनको द्र॒व्यत्व रूपता प्राप्स होती है । उस समय पर्याय रूपता नहीं है । 

तत्वाथंसार मे कहा है-- सामान्‍य, भ्रन्वय, उत्सर्ग ये शब्द गुण के वाचक हैं। व्यतिरेक, विशेष भौर 
भेद पर्याय के वाचक हैं । गुणो के बिना द्रव्य नही होता । द्रव्यों के बिना गुण नही होते । इसीलिए द्रव्य भौर 
गुणमे भ्रभिश्नता पायी जाती है । पर्याय के बिना द्रव्य नही होती । बिना द्रब्य के पर्याय नही होती । इस कारण 
महषियो ने द्रब्य और पर्यायों में प्रभिन्नता मानी है। 

प्राच्ाय कहते हैं-..- 

न थे नाक्षोइईस्ति भावस्य न चाभावस्य सम्भव ) 

भाषा: कुर्युव्यंयोत्पादों पर्यायेषु गुणेषु व ॥१३॥ 
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पदार्थ का नाक नही होता । जिसका अ्रभाव है, उसकी उत्पन्ति नहीं होती | पदार्थ के गृण और 
पर्यायोीं में व्यय श्रौर उत्पाद पाया जाता है। ये द्रव्य नित्य कहे गये है क्योंकि इनमें तद्भावपने का विनाश 
नहीं होता । पदार्थ मे यह वही है इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान का कारणपना तद्भाव है । (१०-१४) 
द्रव्य दृष्टि से सतू का विनाश और उत्पाद नही होता। पर्याय की अपेक्षा सत्तुका विनाश एवं उत्पाद 
माना है। इसकी सत्यता सबके अ्रनुभवगोचर है । 
णेरइय-तिरिय-मणुश्रा देवा वि णामसंजुदा पण्डो । 
कुन्बति सबो णास॑ असदो भावस्स उप्पाद ॥। 
नारक-तिर्य मनुष्या देवा इति नाभ सयुताः प्रकृतय: । 


कुर्वेन्ति सत्तो माश भमसतो भावस्योत्पादम्‌ ॥५५॥ 
नारकी, तिर्यझच, मन्ष्य तथा देव नाम कम की प्रकृतियों की अ्रपेक्षा सत्‌ का नाश तथा श्रसत्‌ रूप 
भाव का उत्पाद कहा है । 
विशेष - सरोवर में एक जगह हमे सत्‌ का नाश, असत्‌ का उत्पाद और उत्पाद विनाश रहित सत्‌ 
का स्वरूप उपलम्यसमान होता है। पवन का संचार होने पर लहरो का उत्पाद तथा लहरो का व्यय दिखाई 
देता है। एन श्रवस्थाप्रो के मध्य जलराशि की दृष्टि से नित्यता भी दुष्टियोचर होती है। स्पाद्वाद पक्ष 
श्रेयस्कर है । 
आचाय जयसिह नदि ने वरागचरिघत्र' में स्थाद्बाद के बारें में कहा है- 
मणथ पद्मचरागाद्या पुथगत पृथक स्थिता 
रटनावलि सज्ञा ते न विदन्ति महघिण ॥६१। 
यथंव कुणलरेन्ते यथास्थाने नियोजिता 
रस्तावल्यो हिं कथ्यन्त प्रत्येकार्या त्यवजति ते | ६० ॥। 
पद्मरागादि मणि श्रलगर रहते हुए रत्नावली रूप बहुमूल्य सश्ा को नहीं आ्आप्त करत । ज॑से कुशल 
व्यक्ति के द्वारा ये मणि यथायोग्य स्थान पर रखकर माला रूपता को प्राप्त होते है, उस समय इन्हे "त्नावली 
कहने हैं । उन रत्नों के जुदे-जुदे नामों का परित्याग हो जाता है। 
तर्थव च्‌ नया सर्वे यथार्थ विनिवेशिषा 
सम्यक्‍त्वास्या प्रण्य्चस्ते प्राक्तनी सत्यजन्ति व ॥६३।॥। 
इसी प्रकार सम्पूर्ण नय रूप दुष्टियाँ वस्तु स्वरूप के श्रनुसार होने पर सम्यक्त्व स्वरूपता को प्राप्त 
कर्ती है तथा पूर्व की मिन्नता का परित्याग करती है । 
यहाँ ग्रस्थकार ने सत्‌ का नाश नही होता श्रौर श्रसत्‌ का उत्पाद नहीं होता । इसके विपरीत दूसरी 
प्पेक्षा का कथन किया है, कि देवादि गति नाम बर्म के भेद है उनमे देखा जाता है,कि मनुष्य पर्याय का व्यय 
ज्ोकर देव पर्याय का उत्पाद होता है। स्याद्वाद दुष्टि भिन्नता मे मैत्री स्थापित करती है । 
उदयेण उवससंण य खयेण दुहि भिस्सिदेहि परिणामे । 
जुत्ता ते जोवगुणा बहुसु य प्रत्थेसु बिच्छिण्णा । 
उदयेनोपशमेन च क्षयेण च द्वाभ्यां मिश्चिताम्या परिणामेन 
युक्तास्ते जीवगुणा बहुषु चार्थेषु विस्ती्णय: ।॥५६॥। 


( *ई॥ ) 


उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम तथा परिणाम से युक्त श्रौदधिक झौपशमिक, क्षायिक, क्षयोपदामिक 
तथा परिणामिक ये जीव गुण (भाव) श्रनेक श्रर्थों मे विस्तार पू्क कहे गये हैं । 

कर्मों के उदय से औदयिक भाव होता है। उपशम से श्रौपदामिक भाव, क्षय से क्षायिक भाव, जो 
कर्मों के क्षपोषशम से हो उसको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। जो उपशम, क्षय, क्षपोपश्षम वा उदय को श्रपेक्षा 
न रखता हुआ जीव का स्वभाव मात्र हो उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। मज्य जीव के पाँचों भाव होते है। 
अ्रभष्य के झौपशमिक श्रौर क्षायिक भाव नहीं होते । 

प्रौदयिक भाव बध वा कारण है। भौपशमिक, क्षायोपश्मिक तथा क्षायिक भाव मोक्ष के कारण है । 
प्रारिणासिक भाव न मोक्ष का कारण है न बध का । 

भाव जिमंगी में श्रुत-मुनि ने यह पद्म उद्धृत किया है - 

मोक्ष कुवति मिश्रोपशमिक-क्षायिकामिधा । 

बधमौदयिका भावा नि:क्रिया पारिणामिका: ॥पु. २३४॥ 

मिश्र, प्रौपशमिक, क्षायिक भाव मोक्ष के कारण है। प्ौदयिक भाव बच का हेतु है। पारिणामिक 
भाव की बध तथा मोक्ष में हेतुता नही है । 

श्राचायं वीरसेन ने जयधवला टीका में श्रागम की यह गाथा दी है--- 


ग्ददया बधयरा उवसम-खय-मिस्सया य मोक्‍्खयरा । 
भावोदु पारिणामश्रो करणो भय-वज्जिश्ों होई ॥ १ ॥ 


श्रौदयिक भाव बध के कारण है। उपद्यम, क्षय तथा क्षयोपशम भाव मोक्ष के कारण हैं। पारिणामिक 
भाव बध श्रोर मोदत का कारण नहीं है । 
शंका जो सक्षावोपशसिक भाव श्रमव्य के होता है, उसे मोक्ष का कारण कैसे कहा जायेगा ? 


समाधान क्षायोपणमिक भाव के विषय में यह बात शातव्य है कि उसके इस प्रकार श्रदारह भेद 
कहे हैं । चार सम्यक्‌ ज्ञान-सुम ति, सुशत्रुत, सुअवाधि तथा मन पर्यय ज्ञात, तीन भ्रज्ञान-कुमति, कुश्नुत, कुअबधि, 
चक्षु, भ्रचक्ष भ्ौर प्रवि दर्शन तीन दर्शन, पाँच लब्धि-दान, लाभ, भोग, उपभोग श्र वी सम्यकत्व भौर 
चारित्र सयम तथा प्रसयम ये श्रठारह भद क्षायोपश्ञा मिक भाव के है। इन भावों में सम्यग्दर्शन, सम्यर्धारित्र, 
देशसयम, थार सम्यकनज्ञान ये सम्यकत्यी के ही होते है, इसी लिये इनकी श्रपेक्षा क्षायोशमिक भाव को मोक्ष का 
हेतु परमागम में निरूपण किया गया है। ये भाव अभव्य में नही है | प्रन्य भाव है। 

सम्यरदुष्टि के इस काल में धर्म ध्यान रूप क्षायोपशमिक भाव कहा है। महापुराणकार ने धर्मध्यान 
का कथन करते हुए कहा है कि उस ध्यान युक्त जीव के क्षायोपशमिक भाव होता है। “क्षायोपशमिक भाव 
स्वसात्कृर्य विजुस्मितम्‌ ।” (सर्ग २१-१५७) यह धर्मष्यान क्षायोपश्ठमिक शाव को स्वाधीन करता हुआ 
वृद्धि की प्राप्त होता है। घमंष्यान रूप भाव मोक्ष का कारण कहा गया है “परे मोक्षहेत्‌' (तस्वाथ॑ सूत्र श्र. ६) 
धमेष्यान भौर शुक्लध्यान मोक्ष के कारण है। इससे यह बात ज्ञात होती है. कि क्षायोप्मिक भाव सहिन 
धमंध्यान युक्त जीव के परिणाम मोक्ष के कारण है । 

जिनसेन स्थामी ने लिखा है-- 

स्वर्गापवर्ग -सम्प्राप्ति फलमस्य प्रचक्षते । 

साक्षात्‌ स्वर्गं-परिप्राप्ति पाश्म्पर्यात परम्पदम्‌ ॥| (मं, यु. २१-१६३) 


(६ श४ ) 


क्षायोपशभिक भाव वाले जीव के धर्मध्यान का फल स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कहा है। स्वर्ग की 
प्राप्ति तो साक्षात्‌ फल है तथा मोक्ष की प्राप्ति परम्परा फल है। क्षायोपशमिक भाव वाला धर्मेध्यानी व्यक्ति 
के भ्विरत, देश विरन, प्रमत्त, भ्रप्रमत्त, सयत गूणस्थान कहे गये हैं। इन गुणस्थानों मे क्षायोपशमिक भाव का 
सद्भाव परमागम में माना है। गोम्मटसार मे प्राचाय नेमिचन्द्र ने कहा है- 

देस बिरदे पमन्ते इदरे ये खग्नो-समियव-भावों दु। 

सो खलु चरित्त मोह पडुच्च माणिय तहा उर्वार ॥ (१३) 

देशविरत, प्रमत्त-प्रप्रमत्त गुणस्थानों में क्षायोपश्मिक भाव है। यह कथन चारित्र मोहनोय की 
अपेक्षा किया है। श्रागामी गुणस्थानो का वथन भी बहेगे। भ्रविरत सम्यकत्वी के दर्शन मोहनीय की अपेक्षा 
झ्ोपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपद्मिक ये तीन भाव बहे हैं- “'भ्रविरद सम्मम्ति तिष्णेव (११) 

इस विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि सम्यक्दर्शन सहित क्षायोपशमिक भाव मोक्ष का कारण 
है । मिथ्यादर्श न, कुज्ञान भ्रादि से युक्त क्षायोपह्षमिक भाव भोक्ष का कारण नही होगा । 

शुद्ध निश्तयनय की श्रपेक्षा जीव के कम निमित्तक औपद्यमिक, क्षायोपशमिक, श्लौदयिक भाव कहे हैं 
कर्मो के क्षय से उत्पन्न होने बाला मोक्ष का हेतु क्षायिक भाव कहा है । पारिणामिक साव का बध तथा मोक्ष 
हैतु कोई सम्बन्ध नही है। 

जयसेन टीका में यह कथन उद्घृत्त किया गया है-- 

मोक्ष कुर्बन्ति सिश्रोपणसिक-क्षायिकासिधा, । 

बधमौदयिका भावा निष्क्रिय पारिणामिका । 


मिश्र ग्पशमिक तथा क्षायिक भाव मोक्ष प्रदाता है। भ्ौदयिक भाव बध का कारण है। पारिणा- 
मिक भाव निष्क्रिय है। 


कस्मं वेदयसाणो जोबो भादं करेदि जारिसयं । 
सो तेण कसा हृवदित्ति य सासझे पढिद ॥। 
कर्म वेदयमानो जीवों भाव करोति यादृशक । 
स॒ तेन तस्य कता भवतीति च शासने पठित ॥५७॥। 


पूर्वोपाजित ज्ञानावरणादि कर्मो के उदय काल में उनके फल का पनुभव करने वाला जीव जिस प्रकार 
के परिणामों को करता है, वह उन भावों का कर्त्ता है। इस प्रकार परमानम में कहा है। 


विशेष - जीव श्रपने परिणामों के झनुसार कर्मो का बध करता है। जब उन कर्मो का उदय श्राता हैँ, 
तब उन कर्मो का फल भोगने वाले जीव के वर्मोदय के काल में जिस प्रकार के भाव होते है उस प्रकार 
झ्रागामी कर्मो का बध होता है। यदि कर्मो के उदयकाल में श्रशुभ परिणाम हुए तो पाप का बंध होगा । यदि 
शुरू परिणाम हुए, तो पुण्य का बध होगा झौर यदि राग-द्ंष रहित साम्यभाव हुए तो पूर्व बंधे कर्मो की 
निजेरा तथा पाप का सवर होगे । 

पाण्डवो पर मूनि भ्रवस्थ। मे जब घोर उपसर्ग किया गया था तथा अग्नि में पूर्णहप से सतप्त लोहमयी 
प्रामूषण दुष्ट विरोधियों ने पहनाये थे उस श्रशुभ कर्म के उदयकाल में उन्होने समताभाव को धारण किया 
भा | विशुद्ध समता के प्रसाद से युधिष्ठिर, भीम और श्रर्जुन इन तीन महामुनियों ने शन्रुझुजथगिरि से मोक्ष 


( ४५ ) 


प्राप्त किया था | नकुल झौर सहदेव दो मुनिबन्धुशों के परिणामों में कुछ न्यूनता होने के कारण वे सर्वा्ध सिद्धि 
पहुँचे । जीव ने जो कम बांधे हैं, उनका उदय झाये बिना नही रहता । तीचैंकर पाश्यंनाथ भगवान के श्रशुमो- 
दय बश कमठ के जीव पापी सेंबर नामके देव ने महाभीषण वर्षा, प्रचण्ड पवन' तथा वज्यवात द्वारा जो भायंकर 
उपद्रव किया था वह तपस्वी-शिरोमणि पाइवंप्र भू के साम्यसताब को क्षति नहीं पहुँचा सका। समन्‍्तशद 
स्वामी ने लिखा हैं कि उस भीषण उपसर्ग के समय “महामनायों लनेच चाल योगत:” (१३१ स्वयंमू) महास्‌ 
मनोबल धारण करने वाले प्रभु पाइवेनाथ अपने साम्य योग से विचलित नही हुए । वे शान्ति भौर साम्पराव 
की मूर्ति रहे । इस प्रकार मोक्ष जाने वाली महान झात्माएं कर्मोदियकाल में प्रपना मानसिक सम्तुलन बनाये 
रखती है । समाधिमरण पाठ में निमंल परिणाम वाले पाण्डवों के विषय मे लिखा है. 
लोहमयी श्राभूषण गढके ताते कर पहरायग्रे। 
पाँचों पाण्डव मुनि के तन में तो भी नाहि चिगाये ॥ 
यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता प्राराघता-वितधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दु:ख है मृत्यु-महोत्सव भारी | 
इससे यह बात्त स्पष्ट होती है, कि कर्मों के छलो का भ्रनुगव करने के समय जिस प्रकार जीव के 
परिणाम होते हैं उस प्रकार कर्मों का बध, सवर, नि्जरा हुझा करती है। 
जिन ने झ्रात्मा को सर्वथा भ्रबद्ध मान लिया है उनके भ्रम का इस कथन से निवारण होता है क्योंकि 
यहाँ कुन्दकुन्द स्वामी ने कर्म वद्ध जीव के कर्मों के उदय के विषय में निरूपण किया है। भात्मा सर्वधा अब 
नही है, वह भ्रागमवाक्य मानना लाहिये । 


कम्सेण विणा उदय जीवस्सण विज्जदे उवसमंदा । 
खडय खओव समिय तम्हा भाव दु कम्मकद ।। 
कर्मणा विनोदयों जीवस्य न बिद्यते उपशमोबा । 
क्षायिक' क्षायोपशभिकस्तस्माभ्दावस्तु कमेंकृत: ।।५५॥। 


कम के बिना जीव के उदय, उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम नहीं पाये जाते, इस कारण श्रौदयिक, 
ग्रौपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव कर्मकृत हैं । पारिणामिक भाव अह्नादि-निभन होने 
से स्वाभाविक है । 

विद्येष प्रदन क्षायिक भाव कर्मों के क्षय से होता है। उसे कमकृत्‌ क्‍यों कहा है ? 

उत्तर “क्षायिकस्तु स्वभाभिब्यक्तिख्पत्वादनंतोषि कर्ण क्षयेनोत्पद्चमानस्वात्सादिरिति कम कृत 
एवोक्त:'- क्षायिक भाव स्वभाव की श्रमिव्यक्ति रूप होने से बह भ्रनत है। कर्म के क्षय से वह उत्पन्न होता 
है, इसलिए बह सादि है और उसे कमंकृत कहा है। शुद्ध निश्चयनय से झ्रात्मः के बध का भ्रभाव है इसलिए 
कर्मों का सदूभाव नही है | जब कर्म ही नही है तो कर्मों के क्षय से उत्पन्न क्षाथिक भाव कंसे होगा ” इसलिए 
इस नथ की श्रपेक्षा तियमसार में लिखा है कि “जीवस्स णो खद्य भावठाणा” (४१) जीव के क्षायिक भाव 
रूप स्थान नही है । 

प्रइम-- शुद्ध निशचयनय के अनुसार यदि वस्तु स्वरूप को स्वेथा शुद्ध मान लिया जाये तो क्‍या 
बाषा है? 


(६ ५६ ) 


उत्तर- व्यवहारनथ के अस्तित्व को भ्रस्वीकार करने वाली दृष्टि को ही पूर्ण सत्य का प्ररूपक 
मानले पर अ्रदभुत मान्यताझो का उदय होगा । हिमालय पव॑त, शिखर जी, समुद्र , सूर्य , चन्द्र, तारे निदबय- 
नय में झपना अ्रस्लित्व खो बंठते हैं क्योकि वह नय परमाणु को ही परमा्थं मानता है। वह स्कघ की सत्ता को 
प्रस्यीकार करता है। उसके अनुसार अभव्य को भी सिद्ध मानना होगा। प्रत्पज्ञ को निश्चयनय केवलज्ञानी 
कहता है। वह हाथी, घोड़ा, बैल, वराह श्रादि को भागवान्‌ रवीकार करता है। वेदना से छटपटाते भौर 
तडफते हुए दु सखी और रोत हुए व्यक्ति को यह नय कहता है कि वह बिल्कुल दुखी नहीं है श्रनत सुखी है। 
उसके पास श्रानद का भाण्डार है। ऐसी मान्यता लोक में उपहास पूर्ण है श्ौर जन सरक्ृति की श्रनुभाव सम- 
धित मान्यताओो का मलोच्छेद करती है। इसलिए श्राचार्यों ने निदचय श्रौर व्यवहार दोनो नयो के प्रतिपादनों 
को सत्य स्वीकार किया है| दोनो नथो में जब सैत्री होती है, तब सत्य का दर्शत होना है । परमाणु को ही 
सत्य मानने वाली निईचय दृष्टि हिमालय जैसी महान वस्तु को मानने से इकार करती है वितु व्यवहारनय 
उस दृष्टि की सहायता करता है। वह कहता है मेरी श्रपेक्षा हमालय, शिखरजी, सूर्य, चद्र श्रादि सभी पदार्थ 
सत्य है। जिनवाणी के व्यवहारनय पश्रौर निश्चयनय दोनों युगल पुत्र है। दोनो स्वज्ञ प्रतिपादित तत्त्व को 
मानते है । 

इस प्रकाश में जह क्षायिक भाव को कमंकृत्‌ कहा वह कथन उत्तना ही सत्य है, जितना कि थह 
कथन कि प्रात्मा में क्षायक भाव नही हैं। दोनो दृष्टियाँ पररपर में सापेक्ष हाकर हमें सत्स के समीप 
पहुँचाती है । 

समयसार में कुदकुद स्वामी ने कहा है कि-- 

कस्‍्मं बद्धमबद्ध जीवे एव तु जाण णयपनखं । 

पक्‍्खातिकक तो पुणभाण्णदि जो सो समयसारा ॥६१४२॥ 

जीव में कर्म बे हैं। यह एक नय का कथन है। दूसरा तय जीव को कम बधन से रहित मानता है। 
वितु जो शुद्ध समयसार रूप ज्ञान है वह बद्ध भौर प्रबद्ध पक्षो को मान्यता न देता हुआ्ला पक्षो से भ्रतिक्रात मानता 
है। बह दोनो पक्षो (विकल्पों) से रहित है । 'णयपक्ख परिहीणों' (१४३ )अभसली समयतसार न व्यवहार दृष्टि में 
है, न निदचय दृष्टि मे। दोनो प्रकार का तत्त्व चितन श्रुतज्ञान से सबधित है। कैंवलनान उत्पन्न होने पर श्रुतश्ञान 
का ब्रशाव हो जाता है। इसलिए निएचय दुष्टि शोर व्यवहार दृष्टि रूप श्रुतज्ञान का भी शभ्रमाव स्वय सिद्ध 
होता है | कुंदकुद स्वामी ने लिखा है - 


सब्वणय पक्‍ख रहिदो माणिदों जो सो समयसारो !।१४४॥ 


सम्पूर्ण नय पक्षों से रहित है, वह समयसार है। इस कारण जिनवाणी के तत्त्व को द्वीक रूप से सम- 
झने के लिए सत्य का द्वार खोलते वाली स्थादवाद रूपी चाबी भ्रावश्यव है । 

गोतम गणघर ने व्यवहा रनय को बहुत जीवों का कल्याण करने वाला कहा है (बहुजीव प्रणृग्गह- 
कारी) । वे मुनीनन्‍्द्र यह भी कहते हैं-'सोचेव समस्सिदब्वो' उस व्यवहारनय का प्रवलबन लेना चाहिए और में 
भी उस व्यवहारनय का प्राश्नय लेता हूं ।इस कथन से एकांत्तवाद की श्रधियारी दूर हो जानी चाहिए । तब 


ही तस्वज्ञान का अमृत रस पान करने का ध्रानद मिलेगा । विवेकी व्यक्ति सन्‍्मागं का शरण ग्रहण करता है 
दुराग्रह्ी सत्पय से विमुख रहता है । 


( ५७ ) 


भावों जदि जीवकदों शअ्रत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता । 
ण कुणदि असता किचियि मत्ता अण्णं सर्ग भाव ।। 


भावो यदि कर्मंकृत. आत्मा कर्मण: भवत्ति कथ्थं कतो । 
न करोत्यात्मा किचिदपि मुक्त्वान्य स्वकं भावं ॥५९॥ 


यदि प्रौदयिक माव झादि कर्म के द्वारा किये गये हैं तो आत्मा बर्मो का कर्ता कस वहा जाएगा? 
जीव झपने झ्रात्म स्वभाव को छोडकर भ्रन्य को नही करता है । 
विशेष झौदयिक आदि भाव कर्मों के फल है। उन्हें कम कृत कहते हैं। इसलिए उन भावों का कर्ता 
जीव को नहीं कहा जा सकता है। घास्तविक दृष्टि से जीव भपने स्वभाव के सिवाय अन्य भावों का कर्ता 
नहीं हैं। इस विषय मे द्रव्यसग्रह का यह विवेचन विषय को स्पष्ट करता है-- 
पुग्गल कम्मादीण वात्ता बवहारदो दु णिव्चयदों । 
चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥5॥ 
व्यवहारनय से भ्रात्मा पुदूगल कर्मों का कर्ता है। प्रशुद्ध निए्चयनय से रागादि भाव कर्मों का कर्ता 
है । शुद्ध निश्चयनय से बह शुद्ध भावों का कर्ता है। 
स्याद्राद शासन की यह श्रपूर्व॑ ता है, कि इसमें समन्वयभाव पूर्वक विविध दृष्टि से तत्त्व का समीक्षण 
हुप्रा है । 
भावों कम्मणिमित्तं कसम पुण भावकारणं हवदि । 


णदुतेस खल कत्ता ण विणा भवादु कत्तारं ।। 


भाव. कर्म निम्ित्त ! कर्म पुनभाव कारण भवति। 
न तु तेषा खलू कर्ता न बिना भूतास्तु कर्तार ॥६०॥ 
द्रव्य कम॑ जीव के रागादि भावों मे निभित्त कारण है तथा रागादि भाव द्रव्य कर्म मे निमित कारण 
है। द्ब्यकम भ्रौर भावों मे उपादान रूप वर्त्तापना नही है। वे द्रव्य कर्म श्रौर रागादि भाव कर्म श्रपने-भपने 
उपादान कर्त्ता के बिना नही है | 
विशेष- जीव के रागादि परिणाम और द्रव्य कर्मों मे परस्पर में उपादानरूप कर्सापने का श्रभाव 
है, किन्तु निभित्तपने का प्रभाव नही है | द्रव्य कर्म राभादि भावों मे निर्मित्तकारण है। 'रागादि भाव द्रव्य 
कर्म में निभित्त कारण हैं। भिन्न पदार्थों में उपादान उपादेय सम्बन्ध नहीं पाया जाता । वे भिन्न पदार्थ ग्पने 
उपादान से सम्बन्धित हैं। इसीलिये जीव के रागादि भाव द्वव्य कम॑ में उपादान कारण नहीं है। द्वब्य कमें 
जीव के रागादि भावों में उपादान कारण नही है। जीव के रागादि भावों का उपादान कारण जीब है। 
पुदूगल कर्मों का उपादान कारणपना पुद्गल द्रव्य में है। यहाँ द्रव्य कम॑ श्ौर रागादि भावों मे उपादन कर्त्ता- 
पन्ने का निषेध किया है । 
पदार्थ का समुंदभव उपादान तथा निमित्त कारण युगल द्वारा होता है। मुत्तिका रूप उपादान 
द्वारा घट बना । वह सृत्तिका पिएड पर्याय का परित्याग कर घट रूप हुई । कुभकार चक्रादि सामग्री का 
योग न दे, तो घट का निर्माण नही होगा । कुमकार श्रादि निर्मित्त रूप साधन मृत्तिता के समान घट रूप नही 


( ४८ ) 


बनते, किन्तु यह वात भी ध्यान में रहनी चाहिये, कि उपादान और निमित्त की सैन्री से घट प्राप्त हुआ । 
दोनों की सापेक्षता न होने पर घट नही प्राप्त होगा, इमी प्रकार द्रव्य कमे पुदंगल रूप है, वह भाव कर्म का 
निमित्त कारण है। भाव कर्म भी द्रव्यकर्म का निमित्त कारण है, यह प्राषंवाणी श्रादरणीय है। 

कुष्च॑ सगगय॑ सहाव शअ्रत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । 

न हि पोग्गल कम्माण इदि जिणवयणं मुणेयव्यं॑ ॥ 

कुवेन्‌ स्वक स्वभाव श्रात्मा कर्ता स्वकस्यथ भावस्य । 

न हि पुद्गल-कर्मणामित्ति जिनवचनं ज्ञातव्य ॥६१।॥ 


प्रात्मा अ्पने चैतन्य भावों को करता हुश्रा अपने निज भावों का कर्ता है। निब्चयनय से वह आत्मा 
पुदूगल कर्मों का कर्त्ता नहीं है । ऐसा ज॑नागम का कथन जानना चाहिए । 

विशेप यहाँ जीव पुदूगल कर्मों का उपादान कारण नही है । वह जीव ग्रपन चतन भावों का कर्ता 
है यह निश्चय दष्टि स कहा गया है जीव श्लौर वर्मों में निभित्त न॑मित्तिक सम्बन्ध माण है। जाव मसंब्चेनन 
है । कम श्रचेतन पुद्गल है। उनमे उपादान उपादेयपना मानना श्रनूचित है. यह जिनवाणी की देशना है। 
कभी उपादान की मुख्यता से कथन किया जाता है, कभी नि्मित्त को मुम्यता प्रदान की जाती है। जा दृष्टि 
मुख्य होती है, वह भ्रन्य दृष्टि को गौण रूपता प्रदान वरती है । एकान्त पक्ष वालो को समतभद्र स्वार्मी ने 
(१ भ्राप्त मीमाता मे) 'स्व-परवेरी' कहा है | एकान्त पक्षवाला अतेकान्त वा शत्रु बनकर स्वय अ्रपन पक्ष का 
घात करता है। 

कम्मपि सर्ग कुव्बदि सगेण सहावेण सम्प्तमप्पाणं । 


जोबो वि य तारिसओ कम्मसहावेण भावेण ॥ 


कर्मापि स्वक करोति स्वेतत स्वभावेन सम्यगात्मानं । 
जीवोषि च तादुशक. कर्म स्वभाबेन भावेन ॥६२।॥॥ 


कर्म श्रपने स्वभाव रे तर्म का कर्ता है। इसी प्रकार जीव भी स्वभाव से प्रपने भावों का कर्ता है। 
प्र्धात जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नही है ग्रौर पुदूगल कर्म जीव के भावों के कर्त्ता नहीं है । 
विशेष -निष्चय दृष्टि से जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता नही कहा गया है किन्तु व्यवहारनथ जीव तथा 
कम में निमित्त कारण की शपेक्षा कर्ता हाना स्वीकार करता है | दोनों कथन अ्रपनी-प्रपनी श्रपेक्षा से सत्य 
है | एकान्तपक्ष मानने पर बे दोनो दब्टियाँ निरपेक्ष होने स भिध्या हो जाती है । 
न्दकुन्द स्वामी ने द्वादशानुप्रेक्षा मे जीव को कर्मों का कर्त्ता कहा है -- 
जत्तेण कुणइ पाव विसय-णिमित्त वर ग्रहणिस जीचो । 
मोहधयार सहियो तेण दु परिपदि संसारे ॥३४॥ 
यह जीव मोहाघ होकर दिन रात विषयो के निमित्त पाप कर्मों को करता है। इस पाप के फलस्वरूप 
वह संसार सागर में गिरता है । 
एक्को करेदि पाव विसयणिमित्तेण तिव्वश्ोहेण । 
णिरय-तिरियेसु जीबो तस्स फर्ल भुजदे एक्को ॥१५॥। 


(६ ४६ ) 


मह जीव विषयों के निमित्त से तीव्र लोभयुक्त होता हुआ पाप कर्म का बंध करता है। पदचात्‌ बही 
जीव नरक तथा प्रशू पर्याय में अपने द्वारा किये गये प्राप के फलस्वरूप झ्रपार दुःख भोगता है । 
एक्क्रो करेदि पुष्ण धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण ॥ 
मण्वदेवेसु जीवो तस्स फल भूृजदे एकको ॥॥१६॥ 
एक जीच धर्म के निमित्त से तथा पात्र दान के कारण पुण्य कम का बंध करता है। वहीं जीव मनुष्य 
एव देव पर्याय में उस पुण्य करत का फल भोगता है इस कथन से यह बात सिद्ध होती हैं कि समारी जीव पाप 
कमरे का बंध करता है तथा वह पुण्य बर्म का भी बंध करता है। भ्रौर जब उन कर्मो का उदय श्राता है तब वह 
उनका फल भोगता है | 


कसम कम्म॑ कुव्बदि जदि सो श्रप्पा करेतषि अप्याणं। 
किध तस्स फल भुजदि अप्पा कम्म चर देदि फल ।॥। 


कर्म कर्म करोति यदि स श्रात्मा करोत्यात्मानं । 
कथ्थ तस्य फल मं क्ते आत्मा कम च ददाति फल ॥६३॥। 


पुदूगल कर्म कम को करता है और प्रात्मा झ्रात्मा को करता है । श्रात्मा द्रव्य कर्म को नहीं करता । 
इस प्रकार की निव्चय नय की मान्यता को स्वीकार करने पर प्रात्मा कर्मों का फल क्‍यों भोगता है तथा 
ज्ञानावरणादि कम जीव को सुख दु ख भप्रादि फल क्यों प्रदान करते हैं ? 

विशेष यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात ग्रन्थकार ने कही है। जब झ्ात्मा कर्मो का कर्त्ता नही है, तो फिर 
वह सुख दू ख रूप कर्मों के फल को किस प्रकार भोगता है । कर्त्ता को भोक्‍ता मानना उचित है। कत्‌ स्वहीन 
भोवतृत्व मानना कैसे उचित होगा । इस शका का निराकरण ग्रन्थकार ने भ्रागे किया है । 


ओगाढ-गाढ णिचिदों पोग्गल कार्येहि सब्वदो लोगो । 
सुहमेहि बादरेहि य णंताणतेहि बिविहेंहि ॥ 
ग्रवगाढ-गाढ-मनिचित. पुदुलकायः सर्वतोलोकः । 
सूक्ष्मैबादर॑. चानंतानत:. विविध: ॥६४॥ 


यह लोक सर्वत्र प्रत्यन्त सूद्षम तथा स्थून अनेक प्रकार के भ्रनन्तानंत पुदयल समुदाय से अत्यन्त गाढ 
रूप से भरा है । 
विशेष--इस लोकाकाश में सूदम तथा स्थल रूप श्रनतानत नाना प्रकार के पुद्यन श्रत्यन्त घनीमभूत 
रूप से ठसाठस भरे हैं । जहाँ जीव के प्रदेश हैं, बहाँ प्रन॑त्तानंत कमंझप परिणमन की योग्यता सहित पुद्गल 
का पूँज पाया जाता है। जब जीव के परिणाम रागद्वंष भ्रादि रूप होते हैं तब वह निकटवर्ती पुदुगल पूँज कर्म 
रूप परिणमन करता है। 
इस सम्बन्ध मे गोम्मदसार का यह कथन उपयोगी है-- 
प्राह्म रवश्शणादों तिण्णि सरीराणि होंति उस्सासो । 
णिस्सासो वि य तेजो वस्गण खधा हु तेजग ॥६०६॥ 


( ६० ) 


तेईस प्रकार की पुद्गल वर्गणाप्रो मे मे आहार बर्गणा के द्वारा प्रौदारिक वेक्रियिक तथा प्राह्न रक 
ये तीन शरीर तथा उच्छवास झौर नि'शवास होते है | तेजो वर्गणा रूप स्कन्ध द्वारा तैजस शरीर बनता है । 
भास-मण-वस्गणादो कमेण भासा मण च कम्मादो। 
श्रटूठ कग्मदब्ब होदित्ति जिणेहि णिडिट्ठ १६०७॥ 
भाषा वर्गेणा द्वारा वचन, मनो वर्गणा से द्रब्यमन तथा कर्माण वर्गणा मे प्रा प्रकार के कर्म 


बंधते हैं । े 
ग्रोरालिय-वेगुड्विय-भ्राहा रय-तेजो-णाम कम्मुदये । 


चउठ णोकम्मसरीरा कम्मेव थे होंदि कम्महय ॥॥२४३॥ 
ग्रौद। रिक, वैक्रियक, झाहारक, तेजस नाम कर्मोदय से होने बाले चार श्रौदारिक श्रादि नो-कमें 
शरीर कहे गए है । कार्माण शरीर नाम वर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावरणादि श्राठ कर्मो के समूह को 
कार्माण शरीर कहा गया है । 
परमाणूहि प्रगतहि वग्गण सण्णा हु होंदि एक्का हु। 
ताहि प्रणनहिं णियमा समय पबद्धों हवे एक्क्रो !।२४४॥ 
प्रनत परमाणुझ्नों के समुदाय रूप एक वर्गणा होती है। अनत वर्गणाओों का नियम सं एक समय 
प्रबद्ध होता है । एक समय में बद्ध कम तथा नो कर्म परमाणुओं को समय-प्रबद्ध तहा है - 
जीवादो णतगुणा पद्धि परमाणुम्हि विस्सोवचया । 
जीवंण यथ समवेद[ एकक्‍्केक परडि समाणा हु ॥२४८॥। 
कर्म श्रौर ना कम की प्रत्येक परमाणु पर समान सख्या को लिगे हुये जीव राशिसे अनन्त गुण 
तिस्त्रमोपचय रूप परमाणु जीव के साथ मम्बद्ध है, ये परमाणु कम रूप नहीं है, किन्तु इनमे कर्म रूप 
परिणमन करने की पाता है । 
जीव के रायादि भावों के निभित्त से फर्मरूप परिणत होने योग्य पुदुगलों का कर्मझपष पर्णिमल 
होता है। रागादिभाव जीव के श्रनन्‍्य परिणाम है। वे पुद्गल कर्मों के परिणवन में सहायक कारण हो सकते 
है। भिन्न द्रब्यो मे उपादान-उपादेयपना नहीं होता यह बात बढ़ी जा चुकी है । 


अत्ता कुणदि सहाव॑ तत्थ गदा पोग्गला सभावेहि । 
गच्छन्ति कम्मभाव प्रण्णोण्णागाहु-मबंगाढा ॥॥ 


आ्रात्मा करोति स्वभाव तत्र गता. पुदगला. स्वभाव, । 
गच्छन्ति कमंभाव अ्न्योन्यावगाहावमाढा ॥॥६५॥ 
ससारी भझात्मा भ्रनादिकाल से क्मंबधन युक्त होने से रागद्वेध मोह रूप भावों को करती है, उस 


समय वहाँ विद्यमान कमंझप परिणमन करने योग्य पुदूगल जीव के प्रदेशों मे परस्पर श्रवगाहन के कारण 
अ्नुप्र विष्ठ होकर स्वभाव स कमंरूप परिणमन करते है । 


विशेष--समसारी जीव श्रनादि काल से कर्मों से बद्ध है। वह मृक्तावस्था सहित सिद्ध परमात्मा सदुश 
कर्म रहित नही है। वह ससारी जीव राग, द्वेष तथा मोह रूप मलिनता युक्त रहता है। जब यह राग ह्ेष 


( ६१ ) 


मोह के भावों करता है, उस समय कर्मेूप परिणमतल योग्य पुदुगल कर्म स्वरूपता के प्राप्त होता है तथा उसका 
संसारी जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध होता है। कर्मरूप परिणमन करने योग्य भ्रनतानंत पुद्यल 
सर्च जगत में ठस्ताठस मरे है। इससे उनको कमंरूप परिणमन होते विलम्ब नहीं लगता । 
भावकर्म, द्रव्यकर्म मे निर्मित्त रूप होते हैं। द्रव्यकर्म मावकर्म में निमित्त है। समयसार मे कहा है 
कि रागादि भाव जीव के भ्रतन्य परिणाम है 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य भ्रणष्णपरिणामा । (३७१) 
राग हेष मोह, क्रोध मान, माय।, लोझा रूप परिणाम जड़ दीवाल मे नही पाए जाते है। ये भाव 
शुद्ध जीव में भी नही है। ये भाव जीव के परिणामों का वेभाविक परिणमन हैं। बाह्य पुदुनल जीव के इन 
परिणामों के होने मे निमित्त रूप है। प्रवचन सार में कहा है -.. 
प्रादा कंस्ममलीमसो परिणाम लहदि कम्मसजूत्त । 
तत्तो सिलिसद कम्म तम्हा कम्म तु परिणामों ।१२१। 
गअनादिकाल से कर्मो के कारण यह समारी जीव कर्मों से मलिन हो रहा है! यह रागद्रेषादि मलिन परिणामों 
को प्राप्त करता है। उन मलिन भावो के द्वारा द्रव्य कम रूप पुद्गल आकर्षित होकर जीव के साथ सश्लेष 
भाव को प्राप्त करता है इसलिए जीव के परिणाम शाव कर्म है, जो द्रव्य कर्म के बध में कारण है । 
ग्रात्मा रागादि रूप परिणामों का वर्त्ता होने से उपचार से द्रव्य कर्मों का कर्त्ता कहा गया है--- 


“नथात्मा चात्म-परिणाम-कत्‌ त्वादद्रब्यकमं-वर्ताप्युपवारात्‌” (गाथा १२१ टीका) 


साख्यदर्शन जीव (पुरुष) को सदा शुद्ध मानता हुझ्ला ससार के प्रपंच का कर्तापना प्रकृति में मानता 
है । जैन दृष्टि इससे भिन्न है। सिद्ध पर्याय प्राप्त भ्रात्मा पूर्णतया शूद्ध है, किन्तु श्रसिद्ध दशा मे जीव रागादि 
विभाव भावी को करता है श्लौर उनके निमित्त से विविध प्रवार का पुदंगल के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध 
होता है । 
जह परुग्गल दव्वाणं बहुप्पयारेहि खंघणिव्वत्तो । 
अकदा परेंहि दिट॥आ तह कम्साणं वियाणाहि ।। 
यथा पुदुगल द्वव्याणां बहुप्रकारें: स्कधनिवृत्ति: । 
प्रकृता परेदृष्टा तथा कर्मणा विजानीहि ॥६६॥ 
जैसे भ्रन्य कर्त्ता के बिना पुदुगल द्र॒ग्यो मे विविध रूप स्कन्ध का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार 
जीव रूप उपादान कारण के बिना रागादि परिणत ससार श्रवस्था में ज्ञानावरणादि अनेक रूप से पुद्गल 
परिणत होते हैं । 
विशेष-- भाकाश में सू्यं की किरणे बिना प्रयत्न के मेघ मडल के निमित्त को पाकर अनेक वर्ण रूप 
में परिणमन करती हैं, इसी प्रकार जीव के रागादि भावों के निमित्त को पाकर पुदुगल द्रव्य ज्ञानावरणादि 
रूप होते हैं। ज्ञानावरणादि रूप पुदूगल के परिणमन में जीव के भाव उपादान दृष्टि से कर्ता नही है। निभित्त 
कारण को प्रपेक्षा उन भावो से पुदगल द्रव्य का परिणमन होता है। 


( ६२ ) 


जीवा पुग्गलकाया अण्णोण्णागाह-गहण पडिबद्धा । 
काले विजुज्जमाणा सुहदुक्व॒दिति भूज॑ंति ॥। 
जीवा' पुद्गलकाया. भ्न्योन्यावगाढ-ग्रहण प्रतिबद्धा: । 
काले वियुज्यमाना' सुखदुख ददाति भ[जति ॥६७॥। 
रागादि भाव युक्त जीव तथा पुद्गल स्कप्घ परस्पर में भ्रवगाढ सम्बन्ध को प्राप्त कर बंधन बद्ध 
होते हैं। उदयकाल के प्राप्त होने पर बे कर्म निजी्ण होने के समय जीव को सुख तथा दुख देते हैं. व रागी 
जीव कर्मों के उदयानुसार सुख तथा दु.ख को भोगता है । 
विशेष रागादि यूक्त जीव का पुद्गल के साथ एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध हो जाता है। उस कम में 
स्थिति बन्ध रहता है स्थितियूर्ण होने के पृवे वे कम उदयकाल मे जीव को सुख दुख देते है। जीव में यह 
विशेष बात है, कि वह सुख दुःख रूप फलानुभवन करता है। पुदुगल द्रव्य श्रचेतन है, इसीलिए द्रव्य कर्म में 
सुख दु ख का भोक्तापना नहीं पाया जाता । जीव में भोक्तापना सचेतन होने के कारण पाया जाता है। सुख 
दुःख का प्रनुभवन चंतन्य परिणाम से सम्बन्धित है। भ्रचेतन पुदूगल कर्म सुख दुख देते है, किन्तु वे रवय 
उसका फल नहीं भोगते । चेतन गण युक्त होने से जीव ही भोक्ता है निग्चयनय से जीव श्रात्ममावों का वर्ता है । 
व्यवहारनय से ससारी जीव कर्मों का कर्ता श्रौर भोक्ता है | द्रब्यसग्रह में कहा है 
जीवो उवश्नोगमश्नो श्रमुत्ति कत्ता गदेह परिमाणों। 
भोक्ता ससारत्थो सिद्धों सो विस्सोडढंगई ॥ 
घह जीव उपयोगमय, श्रमूर्तीक, कर्चा, स्वदेहप्रमाण, भोक्ता, ससारस्थ, सिद्ध तथा स्वभाव से उध्वे- 
गमन करने वाला है । 
जीव में कर्मों का कत्‌ त्व तथा फल भोक्तृत्व दोना है। कर्मों मे केवल कत्‌ त्व पाया जाता है। 


तम्हा कम्मंकता भावेण हि संजुयोध जोंवस्स । 
भोत्ता दु हवदि जीवों चेदगरभावेण कम्मफर्ल ॥ 


तस्मात्‌ कर्म कर्ता भावेन हि सयुतमथ जीवस्य । 
मोक्ता तु भवति जीव इचेतकभावेन कर्मफलं ॥॥६८।॥। 


इस कारण रागादि भावों से सहित जीव कर्म सुखादि का कर्ता है। चैतन्य युक्त जोव कर्मफल को 
भोगता है । 

विश्ेष-- रागादि भाव युक्त ससारो जीव शूम श्रशुझ कर्मों का बध करने के कारण कर्मों का कर्ता 
है । वही जीव कर्मों के विपाककाल में सुख तथा दु ख को भोगता है। वह सुखानुभावन दु खानुभावन करता 
है | जंसे जो जीव मसिन भावों के कारण नारकी हुथ्ना है, वह वहा अपने पुर्वोपाजित कर्मों के अनुसार 
बचनातीत वेदना को भोगता है । उज्ज्वल भावों के फलस्वरूप देव पर्याय प्राप्त करमे वाला जीव श्रपने धरम 
कर्मों के उदय प्वाने मे श्रानद का श्रनुझाव करता है| हु 


कोई-कोई मनुष्य पर्याय में हीन कार्य करते हुए तथा मलिन जीवन व्यत्तीत करते हुए कह बेठते है 


( ६४३ ) 


स्वर्ग के सुख में क्या रखा है। वे नरक के दुःखों को ध्यान में न ला स्थर्ग के झानलद का उपहास करते हैं। 
उन्हें इृष्टोपदेश का महर्षि पूज्यपाद रचित पद्च मार्ग दर्शन करता है--.. 
हृषीकज मनातंक दीघंेकालोपलालितं । 
नाके नाकौकसा सौख्य नाके नाकौकसामिथ ॥। 
स्वर्ग में जो सुख प्राप्त होता है, वह इन्द्रिय जन्य है, वह श्रातक रहित है भ्र्थात सबे प्रकार के क्षोस् 
के कारणों से रहित है। बह सुख सागरो पर्यन्त दीर्घकाल तक प्राप्त होता है। उस सुख की उपभा योग्य भन्य 
सासारिक सुख नही है। इससे स्वर्ग मे देवताओ्रो का सुख देववाश्नो के समान है प्र्थात्‌ वह उपमात्रीत है। 
उसके समान इंद्रियजन्य सुख भ्रन्य नहीं है। 
जब आत्मा में विवेकज्ञान ज्योति का उदय होता है, तब अ्रतीन्द्रिय सुख की यथाथंता छुदय में 
निश्चित की जाती है। वह सच्चे सुख को प्राप्त करने के हेतु सर्व बेभव झादि का त्यागकर श्रमण वृत्ति को 
स्वीकार करता है ! प्रवचनसार मे कहा है “ पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोकक्‍्स २०१ | यदि 
दु खो का क्षय चाहते हो तो यथा जात मुनिपद का श्राश्रय लो । 


एवं कत्ता भोला होज्ञं श्रप्पा समगेहिं फम्मेहिं । 
हिडति पारसपार संसार मोहतधंछण्णो ॥। 
एवं कर्ता भोक्ता भवन्नात्मा स्व कमेशि । 
हिडते पारमपार सासारं मोह सछल्न ॥॥६९॥ 


इस प्रकार जीव अपने कर्मों का कर्ता है तथा भोक्ता भी है। वह जीव श्पने कर्मों के कारण मोहाकुल 
हो इस संसार में परिभ्रमण बरता है। भव्य जीव की श्रपेक्षा यह ससार पार युक्त भर्थात्‌ सात है तथा झशब्य 
की भ्पेक्षा यह प्रपार श्रर्थात्‌ श्रनन्त है । 
विशेष--शुद्ध नय से शुद्ध श्रात्मा कर्मों के कत्‌ त्व तथा फत-भोक्तुत्व रहित है। श्रशुद्ध नय से जीव 
श्रना दिकाल से ससार में मटक रहा है। प्रभाव्य जीव का यह ससार का परिभ्रमण अनादि एवं भ्रनन्त है। 
झाव्य जीव के ससार श्रनादि होते हुए उसे सान्‍त बताया है। वह जीव ससार के निकट श्राने पर रत्नश्रय का 
श्राश्षय लेकर संसार का उच्छेद करता है। 
झकलक स्वामी ने स्वरूप सबोधन में कहा है -- ८ 
कर्ता य. कमेणा भोक्ता तत्फलाना स एवं तु। 
बहिरन्तरूपायाम्या तेषा मुक्तत्ममेव हिं ॥१०॥ 
जो झात्मा भपने रागादि भावों के द्वारा शानावरणादि कर्मो का कर्त्ता है, वही भ्रात्मा प्रपने द्वारा 
अजित कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दु'ख का भनुभव करता है। वही जीव भ्रस्तरग एवं वाह्य सामग्री के 
सन्निधान होने पर उन कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। किसी जीव के कर्मों का क्षय दूसरा जीव नहीं 
कर सकता । 
गौतम गणधर ने वीर भगवान के विषय में कहा है “बीरेणाभिहत: स्वकर्म निच्य'-- वीर प्रभु ने 
अपने ही कर्मों का क्षय किया था | जैन दुष्टि प्रात्माश्रयी है। वह भात्मदेव का अवलम्बन कर चिदानन्द रूप 
परमपद को प्राप्त कर सकता है। पुद्षार्थी श्रात्मा प्रमाद का परित्याग कर भपना बिद्ुद्ध भाग्य निर्माण कर 


( ऋ*ईं ) 


सकता है। सस्यकत्वादि की जब तक जीव को प्राप्ति नही होती, तब तक वह जीव ससार सिंधु से मही निकल 
पाता । रस्तन्नय नौका का भ्रवलबन ससार से पार होने का उपाय है। 


उबसंत शस्लोणमोहों मग्गं जिण भासिदेश समवगदों । 
णाणाणु-मग्ग-चारोी णिव्वाणपुरं वजदि घोरो ॥। 


उपशात्-क्षी णमोहो मार्ग जिनमाषितेन समृपगत । 
ज्ञानानु सार्गयचारी निर्वाणपुर ब्रजति धीर. ॥७०॥ 


उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यवत्व, क्षयोपश्ठम सम्यबत्व को प्राप्त करने वाली भ्रात्मा जिनागम रूप 
मार्ग का शरण लेता है। वह धीर पुरुष ज्ञान मार्ग के प्रनुसार श्राचरण बरता हुआआ्ना मोक्षपुरी को 
जाता है। 
विशेष - यहाँ मूल गाथा मे “उवसत-खीणमोहो” शब्द झ्राया है। उसका भाव उपशम सम्यकक्‍त्व, 
क्षायिक सम्यक्‍त्व तथा क्षयोपश्षम सम्यक्त्व रूप त्रिविध सम्यकत्व ग्रहण किया गया है। मोक्षपुरी का पथिक 
तीनो प्रकार के सम्यक्त्व द्वारा श्रात्म साधना की समुचित सामग्री प्राप्त करता है । जयसेनीय टीकामे 
कहा है “अन्रोषश् मणब्देनोपशामिक सम्यक्‍त्व, क्षीण बब्देन क्षापिकसम्यकक्‍त्व द्वाम्यातु क्षयोपश्मसम्यकत्वमिति 
ग्राह्म (१० १२२) 
यहाँ भ्राज्षायं बहते हैं जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव मोक्षपुरी के मार्ग को प्राप्त करता है! 
मोक्षमार्ग मे जिनवाणी का मार्गदर्शन परम झावश्यक है | सर्वेज्ञ वीतराग वाणी के प्रादशानूसार 
प्रवृति करने वाला पधिक निर्वाणपुर मे प्रविष्ट होता है । प्रवचनसार में कहा है- 
झागम चकक्‍खू साहू इदिय चक्खूणि सव्बभूदाणि । 
देवा य श्रोहि चकक्‍खू सिद्धा प्रुण्ण सब्वदों चक््खू ॥२३४॥ 
मुनीश्वरो के नेत्र श्रागम है। जो भागम मे कहा है उसका वे पूर्णतया परिपालन करते है। जिसमे 
प्रागम को छोड स्वच्छद पथ को पकडा वह ससार मिंघु से कभी भी नहीं निकल सकता । सच्चा साधू भ्रागम 
की देशना को अपनी पथ प्रदर्शिका मानत्ता है। ससारी जीवो के नेत्र इृद्रिय रूप चक्षु हैँ) देवों के नेत्र भ्रवधि 
ज्ञान है। कर्मक्षय करन वाला सिद्ध परमात्मा सर्वज्ञ होने से सर्व चक्षू कहे गये है । यहाँ कहा है कि ज्ञान मार्ग 
पर चलने वाला सम्यवत्वी सिद्धि को प्राप्न करता है। बह ज्ञान मार्ग दो प्रकार का है। तत्त्वाथंसार में 
लिखा है -- 
निश्चय व्यवहाराभ्या मोक्षमार्गों द्विया स्थित । 
तन्नाद्य साध्यरूप स्थात्‌ द्वितीयस्तस्य साधनभ्‌ ॥। 
यह मोक्ष मार्ग दो प्रकार है एक निदचय मोक्षमार्ग दूसरा व्यवहार मोक्षमार्ग । निरचय मोक्षमागे 
साध्य है तथा व्यवहार मोक्षमार्ग उसका साधन है । साधन के बिना साध्य नहीं हाता, इसलिए व्यवहार 
मोक्षमार्ग के बिना निश्चय मोक्षमार्ग भी नही होगा । 
जिल्होने व्यवहार मोक्षमार्ग की उपेक्षा कर निइच्य पथ को ही श्रपना ध्येय बनाया, वे दृष्ट सिद्धि को 
प्राप्त नही करते । निदचय मोक्षमार्ग के लिए प्र्थात्‌ श्रभेद रत्तन्नय के लिए व्यवहार रत्तज्य आवश्यक है। 
उस व्यवहार रत्लत्रय में व्यवहार सम्यन्दशंन ज्ञान तथा चारित्र का समावेश है। व्यवहार सम्यग्दर्शन के घिना 
निश्चय सम्यग्दर्गत सही होगा । अ्रनाविकाल से मिथ्यात्व रूप महान व्याधि से ग्रस्त जीव क्षीण शक्ति हो गया 


६. ६४ 


है । उसका कल्याण अपनी शक्ति के ग्रनुसार गुरु की आज्ञा का परिपालन करता है। सर्वप्रथम सम्यकत्य क्के 
ग्राधारभूत झाप्त, भागम तथा निर्ग्रेंथ गुरु का श्रद्धान आवष्यक है। स्वामी समंतभद्र ने श्रावको के कल्याणाथे 
रचित रत्नकरंड शक्रावकाचार में कहा है-- आधायंबाणी इस प्रकार है--- 


श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभतताम्‌ । 
त्रिमुढापोढ्मप्टाज़ुम सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌ ॥।४॥॥ 


सच्चे देव, सच्चा शास्त्र तथा दिगम्बर गुर के विषय में क्षद्धा धारण करना चाहिए । वह श्रद्धा देव- 
मूढता, गुर मूढता, लोक-मूढ़ता रहित होनी वाहिए । उस सम्यग्ददंन के झाठ भरग, सम्यकत्वी को भ्रावरयक 
हैं। नि दाकित, निवाक्षित, निविचिकित्सा श्रमूढ़ दृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य तथा प्रभावना ये 
भाठ प्रग हैं । श्रंग हीन सम्यग्दशंन मृक्ति प्रदाता नही है। सम्यकत्वी में श्राठ मद नही चाहिए । ज्ञान, पूजा, 
कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप, शरीर इनका अ्रहकार नही करना चाहिए । इस सामग्री के बिना मिथ्यात्व रोग 
नही जायेगा। ज॑से- चतुर खिकित्सक द्वारा बताई दवा का सेवन प्रारोग्यप्रद है, उसी प्रकार जिनेन्द्र देव द्वारा 
बताई दवा का सेवन तथा अ्रपथ्य त्याग आत्मा के रोग को दूर करता है। 


एको चेंव महप्पा सो दुवियप्पो क्ति-लक्खणो होदि। 
चदु चकमणो भणिदों पचर्ण-गुणाप्पषोणो ये ॥।। 


एक एवं महात्मा स द्विविकल्पस्त्रिलक्षणो भवति। 
चतुश्चं क्रणो भणितः पडञ्चाग्रगुणप्रधानव्व ॥ ७१॥ 


छक्का प्बकमजत्तो उबउत्तो सत्तभंग-सब्भावों । 
अट्ठासओ णवत्थो जीबो दस-ट्धाणगों भणिदों ॥। 


पटका प्रक्रमयक्त: उपयुक्‍तः सप्तभगसद्भाव: । 
ग्रप्टाअयो नवार्थो जीबो दशस्थानकों भणित:॥७२॥। 


यह जीव संग्रहनय की भपेक्षा नित्य चेतन्य यूक्त होने से महान श्रात्मा रूप एक है। ज्ञान भौर दर्शन 
की दूष्टि से उसके दो भेद हैं। इस जीव के उत्पाद, व्यय, श्रौव्य लक्षणों की भ्रपेक्षा तीन भेद होते है, अथवा 
कर्म फल चेतना, कर्म चेतना तथा ज्ञान चेतना ये तीन लक्षण है। यह जीव चारो गतियों मे भ्रमण करता है 
इस भ्रपेक्षा से उसे चतुयिधि माना है। यह पारिणासिक, झ्ौदयिक, क्षायिक, क्षायोपशसिक, औपशमिक रूप पच 
भाव युक्त होने से पच भग्रगुण प्रधान है। यह चार दिशा तथा अ्रधोलोक शोर ऊध्वंजोक में गमन करने से 
छ- प्रकार है। भस्ति नास्ति श्रादि सप्तभग यू क्त होने से सप्तविध है। श्राठ गुणों या आठ कर्मों का झाश्रय 
होने से यह जीव श्रष्टाश्रय है| पदार्थों की अपेक्षा यह नवार् हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, बायू, साधारण वनस्पति 
वेइंद्विय, त्रीन्द्रिय चौइद्रिय, प्ेन्द्रिय रूप दश रथान युक्त होने से जीव को दशस्थानक कहा है ! 


विद्येष-- यहाँ जीव के स्वरूप को विविध प्रकार से समझाने को उसे दशनिघ कहा गया है। यह भ्रने- 
कात दृष्टि से ही सुसंगत होगा। 


( ६६ ) 


पयडि-द्ठिदि-अजुभागप्पदेस-बंधेहि सव्बदो स॒ुक्‍को । 
उड़ढें. गच्छदि सेसा विदिसावज्ज॑ ग़दि जंति ॥ 


प्रकृति--स्थित्यनुभाग--प्रदेशबधे : सर्वेतोमुक्त: । 
ऊर्ध्व गच्छति होषा: विदिग्वर्ज्जी गति याति ॥ ७३ ॥ 


प्रकृति बध, स्थिति बध, भ्रनुमाग वध तथा प्रदेश बघ रूप बंध चतुष्टय से पूर्णतया उन्मृक्त जीव लोक 
के अग्रभाग की भझोर गमन करता है । दोष ससारी जीव मरण के पदचात्‌ विदिशाधन्रों को छोडकर छह दिशाप्रो 
में ममन करते हैं। मरण बरते समय जीव का दिल्ला में गमन होता है। “भरनुश्रेणि: गति.” २-२६ त्त स्‌ । 

विधशेष-- तत्वार्थ सूत्र मे बध का स्वरूप इस प्रकार कहा है--- 

सकषायत्वाज्जीव: कमंणो थोग्यान्पुदूग लानादत्ते स बंध, । (5-२ ) 

जीव कषायभाव युक्त हो कर्म रूप परिणत होने योग्य पुदूगलो को ग्रहण करता है इसे वध कहते है ! 

राजवातिक में कहा है- यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्ताना विविधरस-बीजपुष्पफलाना मदिराभावेन 
परिणाम, तथा पुद्गलानामपि भझात्मनि स्थिताना योगकयायव्ञासक्रमंभावेन परिणामों वेदितव्य' 
(८-३ प्‌. २६८) 

जेसे विशेष भाजन में डाले गये श्रमेक प्रकार के रस, बीज, पुष्प, फल का मदिरा रूप में परिणमन 
होता है, इसी प्रकार आत्मा में स्थित पुदूगल समूह का योग भ्ौर कषाय के वश से कमंरूप परिणमन होता है। 

समयसार में कहा है, जिस प्रकार पुरुष के द्वारा ग्रहण किया गया श्राहार उदराग्नि के वश से मास, 
वसा, रुधिर श्रादि रूप परिणमन करता है, उसी प्रकार जीव के द्वारा गृहीत पुदूगल का विविध रूप से परि- 
णमन होता है। (१७६-गाथान ) 

जिस प्रकार शरीर में तेल लगाकर कोरईई व्यक्ति धूलि वाले प्रदेश में व्यायाम करता है और उसके 
शरीर मे रज का बध होता है, इसी प्रकार यह जीव अपने उपयोग में रागादिभावो को करता हुआ कम रूपी 
रज से लिप्त होता है । 


बज्श्यदि कम्म जेण दु चेदणमावेण भावबधों सो । 

कृम्माद-पदेसाण मण्णोणपवेसण भिदरो।। द्र सं. ॥३२।॥ 

जीव के जिन भावों से कर्मों का बंध होता है उसे भाववध कहा है । कर्म तथा आत्म प्रदेशों का पर-- 
स्पर में प्रवेश हो जाना द्रव्यवध है। इस बंध श्रवस्था में कम भौर जीव दोनों पराधीन होते है। कम जीव से 
जब तक बंधे है. तब तक वे स्वतत्र नही है। इसी प्रकार जब तक जीव कर्मों से सहलेषपने को प्राप्त है,व तक 
बह भी स्वतन्न नही है । इस बंध दशामें जीव का एवं कर्मों का अस्वतन्नीकरण हो जाता है। जीव शोर कर्मो 
के बंध होते पर रासायनिक प्रक्रिया समान तृतीय प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। कहा है-. 

हरदीन जरदी तजी चूना तज्यों सफेद । 

बोऊ मिल एकहि भए रह्मयो न काहू भेद ॥ 

मन बचन तथा काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पदन होता है, उसे योग कहते है। उससे 
कर्मों का भ्रास्रव होकर पश्चात्‌ बध होता है, उस बंध के चार भेद यहाँ गाथा में गिनाए गए है। 


( ६७ ) 


जैसे वीम की प्रकृति भ्र्थात स्वभाव तिबतता है, गुड़ का स्वभाव या प्रकृति मधुरता है, उसी प्रकार 
शानावरण की प्रकृति पदार्थ का ज्ञान न होने देता है। पदार्थों का दर्शन से होने देवा दक्शंतावरण की प्रकृति 
है। सु दुःख का संवेदन साता झसाता वेदमीय का लक्षण है। तस्वाध का श्रद्धान न होने देना दर्शत मोहनीय 
की प्रकृति है। संयम भाव को न होने देवा चारित्र मोहनीय की प्रकृति है। मनुष्य झादि पर्याय में नव को 
घारण करता झाय्‌ कर्म की प्रकृति है। जीव फे तारक झ्ादि नामकरण नामकर्म की प्रकृति है। उच्च नीच 
स्थानों को प्रदान करना उच्च नीच गोन्न की प्रकृति है। इसके कारण छोक पूजित अथवा लोक भनिन्दित कुलों में 
जन्म प्राप्त होता है। दान, लाभ, भोग उपभोग आदि कार्यों में बिध्न करना भन्तराय कर्म की प्रकृति है । 

शानावरण झादि कर्मोके कारण ज्ञान न होने देने का कार्य जब तक रहता है, उस स्वभाव से भप्रच्युति 
होने देना स्थितिबंध है । कर्म पुदूगलो की स्वगत विशेष सामथ्यं को श्रनुमव कहते हैं। कम भाव परिणत पुद्‌- 
गल स्कन्धों के परमाणुप्रो की सख्या की प्रवधारणा प्रदेश बध है। 

कहा भी है--- 

“प्रकृति. परिणाम, स्यात्स्थिति: कालावधा रणम्‌। 

झनुभागों रसो शेयः प्रदेश” प्रचयात्मक: ॥” 


परिणाम भर्थात स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। बध के काल का निदचय स्थिति है। कर्मों मे जो फल- 
दान शक्ति भ्र्थात्‌ रस है उसे भ्रनूभाग कहते है । कर्म परमाणओ्रों के समुदाय को प्रदेश सज्ञा प्रदान की गई है 

योग के कारण प्रकृति प्रदेश बध होते है। कपषाय के कारण स्थिति भौर अनुभाग बध होते हैं । 

समयसार में कहा है--- 

भावों रागादिजुदों जीवेण कदो दुबधगों भणिदो । 

रागादिविप्पमुक्को भ्रवंधयो जाणयो णबरि ॥१६७॥ 


जीव के द्वारा किए गए राग, द्वेष, मोहादि अध्यवसान-परिणाम बंध के कारण कहे गए है । रागादि 
रहित परिणाम बंध के कारण नही है । ऐसा रागादि रहित जीव प्रवघक है । 


यह वीतराग भाव रूप परिणति यथाख्यात चारित्र युक्त उपश्ात कषाय त्तथा क्षीण कषाय गृणस्थान 
में पाई जाती है। दश्मे सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान सक कर्म बध होता है। जब ददाम गुण स्थान पय॑न्‍्त बंध 
होता है, तब चौथे गुण स्थान में श्रबंधपने की परिकल्पना ठीक नही है । 

भविरत सम्यवत्वी रूप ज्ञानी से लेकर सक्षम सापराय गृणस्थान पर्यन्त सम्यक्त्वी के बंध का प्रभाव 
नही है। जब त्तक यथाएयात्त चारित्र रूप परिणति नही होती है, तब तक कर्म बंध नियम से होता है । प्रमुत- 
चढद्र सूरि समयसार की गाथा १७१ की टीकामे कहते हैं --'यथारुयातचा रित्रावस्थाया घस्तादवह्य॑ भाविराग' 
सदभावात्‌ बध हेतुरेव स्थात्‌' शानगुण यथास्यात दारित्र रूप भ्रवस्था से नीचे नियमत' राग का सद्भाव होने 
से वहू बध का कारण है। 

दसण णाण चरित्त जं परिणमदे जहण्णभावेण । 

णाणी तेण दु वज्ञदि कम्मेण विविहेण ॥१७२।॥ समयसार 

जब तक दहशुेत, ज्ञान, चारित्र का जधन्य रूप से परिणमन होता है, तब तक उस जघस्य भाव से 


शानी विविध कर्मों के द्वारा बंध को प्राप्त होता है। समयसार के पृण्य-पाप भ्रधिकार में जिनवचन का रहस्य 
इस प्रकार कहा है-.- 


है: “कल «पं 


रत्तो बंधदि कम्म मुचदि जीबो विरागसज्जुत्तो । 

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१४०॥ 

रागी जीव कर्मों का बध करता है। राग भाव रहित जीब कर्म बंध से छूट जाता हैं। इस प्रकार 
जिनेम्द्र भगवान की देशना है । इस कारण कर्मो के विषय में श्रासक्ति का त्याग करो । 

जिन्होंने यह घारणा बना ली है कि सम्यकत्वी के बंध नहीं होता, चाहे वह भ्रविरत सम्यकत्वी हो, वे 
समयसार की इस गाथा को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं । 

रागो दोसो मोहो य भ्रासवा णत्यि सम्मदिद्िठस्स।।१७७॥ 

सम्यवत्बी के राग द्वेष, मोह का भ्राश्नव नही होता है । इसकी व्यास्या में श्रमृतचद्र सूरि कहते है--- 
“रागद्वंषमोहा न संति सम्यग्दष्टेसम्यग्दुष्टिस्वान्यथान्‌ पपत्ते ” सम्यग्द्ष्टिपने फी श्रन्यथा उपपत्ति न होने से 
सम्यक्त्वी के राग द्वेष तथा मोह नही होते है । 

इस विषय में यह बात जानने योग्य है कि सम्यक्त्वी के दो मेद हैं-(१) सराग सम्यकत्वी (२) बीत- 
राग सम्यकक्‍त्वी । राग, ट्वेष, मोह कषाय के भेद है। सूक्ष्म सांपराय के नाम के दहामे गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ 
पाया जाता है। श्रत वहाँ तक के सम्यक्त्वी के राग, ट्वष, मोह का प्रभाव मानना श्रागम विरुद्ध है। इसलिए 
दश्मे गुणस्थान पय॑न्त प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा भ्नु भाग रूप चारो प्रकार के बध माने गए है। जहाँ तक 
कषाय है, वहाँ तक चारो प्रकार के बध माने है। कषाय के अ्रभाव में भी योग के कारण प्रकृति बध तथा 


स्थिति बध होते हैं । 


इस बात को ध्यान मे रखकर षद्खडागम सूत्र मे कहा है --'केवलणाणी बधावि पत्यि श्रबधा वि 
प्रत्यि (खुहाबधप्‌ ३१८) सयोगी जिनके योग होने से केवलशानी को बध कहा है, भ्रयोगी जिनके बध का 
कारण योग का प्रभाव होने से भ्रयोग केवली को भ्रवध कहा है । 


तत्वार्थ सूत्र में मिथ्यादर्शनाविरति-प्रमाद-क्षाययोगा बधहेतवः ( ८-१ त. सू ) मिध्यादर्शन, 
प्रविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग को बंध का हेतु कहा है। इनका सब॒र करके बद्ध कर्मों की निज्जरा करने 
द्वारा श्रत में मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वायं सूत्र में कहा है--'“बधहेत्वभावनिजंराभ्या कृत्स्तकर्मं विप्रमोक्षों 
मोक्ष (भ्र १०-सूत्र २) बध के कारणों का अ्रभाव प्र्थात्‌ सवर श्रौर निजंरा द्वारा सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो 
जाना मोक्ष है। कर्मो के क्षय का यह श्रर्थ नही है कि सत्‌ का नाश हो जाता है। श्रकलक स्वामी ने अष्टदाती 
में कहा है --'सतो विनाशानुपपत्त ' सत्‌ का क्षय नही होता है। कर्म क्षय का माव है कि पुद्गल की कमंत्व 
पर्याय का क्षय हुआ है। प्रव पुद्गन श्रन्य पर्याय रूप में विद्यमान है । द्वादशानुप्रेक्षा में कुदकुद स्वामी ने कहा 
है कि निजंरा दो प्रकार की है। 

सा पुण दुविहा णेया सकालपक्का तवेण कयमाणा । 

चदुगदियाण पढ़मा वयजुत्ताण हवे विदिया !॥६७॥। 

वह निजेरा दो प्रकार की है। स्वकाल पूर्ण होने पर होने वाली निजरा बारो गतियों के जीवों की 
होती है । ब्रत यूक्त व्यक्तियों द्वारा तप के द्वारा भ्रकाल में होने वाली दूसरी निजेरा है। तप के द्वारा काल क्रम 
से होने वाली निर्जरा को उसके पूव्वे ग्रकाल में सपन्न करना मोक्ष के लिए प्रावदयक है। क्रमबद्ध निर्जरा के 
विपरीत यहाँ मोक्ष जाने वाले तपस्वी ध्यानाग्नि द्वारा महान कर्म राशि जो पर्वत समान है, अल्प समय से 
निजीर्ण कर देते है। भरत क्रमबद्ध पने की धारणा समीचीन नही है । वह मोक्ष गमन में विध्त रूप है । 


( ६६ ) 


द्रग्यसंग्रह में लिखा है कि ध्यान के द्वारा मुनिराज मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिये मुक्तिप्रेमी की 
प्रयल्नक्चील होकर ध्यान का भम्यास करना चाहिये। 
दुविहू पि मोबखहेऊँ झाणे पाउणदि ज॑ मुणी णियमा । 
तम्हा प्थत्तणिता जूय झाणं समब्भसह ॥ ४७ ॥ 
जयघवला टीका में रयणसार की यह गाथा उद्घुत की गई है- - 


णाणेण झाणसिद्धी झ्ञाणादो सब्बकम्मणिज्जरण। 
णिज्जरफल च मोक्ल णाणब्भास त्तदों कुज्जा ॥ 
शान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों की निजरा होती है। निजंरा 
का फन मोक्ष है इसी लिये ज्ञान का श्रभ्यास करना चाहिये । 
इस प्रकार शुक्ल ध्यान द्वारा केवली भगवान चतुविध कर्मों का क्षय करके ऋजुगति से छोक के भ्ग्न- 
भाग में जाकर भ्रनत सिद्धो के समूह मे सम्मिलित हो जाते हैं । 
दका--सिद्ध पद प्राप्त होने पर अ्रब्यावाध सुख उत्पन्न होता है वह विनाश को नही प्राप्त होता हैं । 
क्या उस सुख को भोगतले २ उनकी प्रात्मा विरक्ति को नही प्राप्त करती ? 
उत्तर - सर्वज्ञ सिद्ध भगवान श्रपने स्वरूप में स्थित रहते हुए संसार का नाटक देखते हैं। संसारी 
जीवो का प्रभितय सदा अभिनव रूप धारण करता है, इसमे बिरक्ति की स्थिति ही नही प्राती है। प्रनगार 
धर्मामृत में लिखा है-- 
पदयनू ससुतिनाटक स्फूटरस-प्राग्भा र-किर्मी रिततम्‌ । 
स्वस्थद्चवेत्ति निवत्त सुखसुधा-मात्यतिकीमित्परस्‌ । 
ये सन्त. प्रतियंति तेह्य बिरला देश्य तथापि कक्‍्वचित्‌ । 
काले कोषि हित श्रयेदित्ति सदोत्पाद्यापि शुश्रूषताम्‌ ॥१२॥ 
मुक्त आत्मा श्रात्म स्वरूप मे स्थित है। वे भनेक प्रकार के रसो से युक्त विविध रूप को घारण करने 
वाले प्रनत ससारी जीवो के नाटक को देखते हैं। वे निविकल्प-अभ्रनुमव करते हुए श्रात्तक श्रौर भ्रन्‍्य ब्य।पारो 
से रहित होकर सुखामृत का अनतकाल तक रस पान करते रहते हैं । 
इस प्रकार के उपदेश के प्रनतर इस दुष्माकाल में ऐसे सच्चे श्रद्धालु कम हैं, फिर भी परहित निरत 
भ्राखारयों को श्रोताश्रो मे धर्म सुनने की रुचि उत्पन्न कर घमम की देशना भ्रवश्य देना चाहिए। संभव है कोई 
ब्रोता कल्याण में लग जायें । यहाँ ग्रैथकार ने उपरोक्त इलोक मे संसार को नाटक की उपमा दी है। जिस 
प्रकार नाटक को देखकर दर्शक हषित होते हैं उसी प्रकार भ्रपने विशुद्ध स्वरूप को प्रबस्थित होते हुए मृक्तात्मा 
ससार का नाटक देखते है। उनके समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से उनकी निर्मल स्थिति भ्रबाधित रहती है । 
सिद्ध भगवान के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि, उन्होने भ्राठ कर्मों का नाश कर सम्यक्‍्त्व, शान 
झ्रादि झाठ गृणी को प्राप्त किया है। 
शंका--सिद्धों के श्राठ गूणो मे चारित्र का उल्लेख नहीं है, इसलिए चारित्र श्रात्मा का भूण नही है । 
समाधान---सिद्धों के ग्राठ कर्मों के भ्रभाव होने से प्रत्येक कम के भ्रभाव में एक-एक गण का भिरूपण 
किया है। इसलिए उनसे विद्यमान घारित्र गुण का उल्लेख नहीं किया है । भ्रागम में उसका उल्लेख है । 


सिद्ध मक्ति में इस प्रकार का पाठ पाया जाता है-- 


( ७० ) 


इच्छासि भंते | सिद्धभत्ति . ......सम्मणाण-सम्मदसण सम्मचारित्तजुताण प्रट्ठविहकस्मविप्द 
मुफ्काणं...... ..सब्बसिद्धाणं सया णिच्चकालं प्ंचेमि, वंदामि, पूजेमि, णमंस्सामि......... 

यहाँ सम्पूर्ण सिद्धों को सम्यरदर्श्षत सम्यरशान तथा सम्यस्चारित्र यूक्त कहा है। 

तस्वाथंसार में प्राचाय॑ अमृतंद्र ने लिखा है - 


शानदर्शनचा रित्रागुरलध्वाह्ुया गूणा: ॥ 
दर्शन-शान-जा रित्रमस्यात्मन एवं ते ॥१६॥। 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, भ्रगुर्लघु नाम के गुण हैं वे दर्शनज्ञान चारित्रमय पभ्रात्मा में ही पाये जाते हैं। 
इस प्रकार झात्मा को ज्ञान, दर्शन और चारित्रमय कहा गया है। सिद्ध पर्याय को प्राप्त अनत्त 
आत्माओ्रों का निवास लोक का प्रग्र भाग है तनुवात वलय के भ्स्त से सस्पूर्ण सिद्धों के मस्तक हैं | जहाँ सिद्ध 
झात्माओ्रों का निवास है, उस पृथ्वी को ईषत्‌ प्राग्भार नाम की प्राठवी पृथ्वी कहा गया है। यह सर्वा्सिद्धि 
से १९ योजन ऊँचाई पर है । उस पृथ्वी के मध्य में रजतमय दंदीप्यमान श्रर्ध॑ चद्राकार पंतालीस लाख योजन 
प्रमाण सिद्ध शिला है। उसका मध्य विस्तार झाठ योजन है। वह झागे क्रमश' हीन होता गया है! (सिद्धात- 
सार दीपक प्‌. ५९० श्रधिकार १६) जहाँ ऊध्वंलोक में विशाजमान निकल परमात्मा सिद्धों को प्रणाम करतैहैं, 
वहाँ उसी स्थान में भ्रमतानंत सूक्ष्म एक इंद्रिय निगोदिया भी विद्यमान है। एक श्रतत ससारी है दुसरे परम 
सिद्धि को प्राप्त त्रिभुवन पूज्य सिद्ध भगवान है। एक के प्रक्षर के भ्नतवे भाग ज्ञान है, तो सिद्ध भगवान के 
श्रनंत ज्ञान है। सिद्धों में प्रात्मा का चरम विकास है, उन निगोदियो के जीवन मे श्रात्मा की प्रन्यन्त हीत दशा 
पाई जाती है । 
खंधा य खंघदेसा खंघपदेसा य होंति परमाण। 
इृदि तें चदुवियप्पा पुर्बल काया स॒र्णयव्या ।। 
स्कंधाश्च स्कंधदेशा: स्कधप्रदेशाश्च भवति परमाणव' । 
इति ते चतुविकल्पा: पुद्गलकाया ज्ञातव्या. ॥७४।॥ 
पुदूगलकाय के स्कंध, स्कंधदेदा, स्कधप्रदेश तथा परमाणु ये चार भेद शातव्य है। 
विशेष -- पुद्गल के ह्रण श्र स्कध रूप दो भेद तत्वा्थ सूत्रकार ने वहे है भ्रणव स्कंघादव (५-२५) 
पुदूगल का झविभागी सूक्ष्म द्रव्य परमाणु कहा गया है। परमाणु समूह को स्कंघ कहते है। पृज्यपाद स्वात्ती 
ने लिखा है--अनतमभंदा श्रपि पुदूगला भ्रणुजात्या स्कधजात्या च॒ द्वंविध्यमापन्ना सर्वे गृह्मन्ते” पुदुगल के 
अनंत भेद हैं । वे भणु तथा स्कघ रूप द्विविध रूप में ग्रहण हो जाते है। स्कधो की उत्पत्ति भेद, सघात तथा 
भेद सधात हारा होती है। “भेदसघातेम्यः उत्पद्यन्ते” (५-२६) 
श्रणोस्त्पत्तिभंदादेव, न संघातान्नापि भेदसघाताम्यामित्ति 
झण्‌ की उत्पत्ति भेद से ही होती है। वह सघात तथा भेद सघात से नही होती है । 
प्रधन-- परमाणु इब्वियो के द्वारा ग्रहण नहीं किये जाते, तब उनका सदुभाव कैसे माना जाय ? 
उत्तर-- कार्यरूप साधन से परमाणु का सद्भाव सिद्ध होता है। राजवात्तिक में लिखा है-/'कार्य लिंग 
हि कारण, नासन्सु परमाणुष्‌ शरीरेन्द्रियमहाभूतादिलक्ष णस्य कारयेस्य प्रादुर्भाव इति” (५.१३६) कार्यरूप- 


लिंग से कारण का भ्रवबोध होता है | यदि परमाणुश्रों का सदूसाव न माना जाय, तो शरीर इंद्विय, पचमहा- 
मूतादि लक्षण कार्य का प्रादुर्भाव नही होगा । 


( ७१ ) 


प्रिप्राप्तबंधघपरिणामा. स्कन्घाः--१र२माणू जब बंध पर्याय को श्राप्त करते हैं, तब उनको स्कंन्र 
संन्ञा प्राप्त होती है। “भनतानंतपरमाणुवंधविशेष: स्कृंष:” धनंतानत परमाणुभ्रों का जो विशेष बंध है, 
बहू स्कंघ हैं। 'तद्घ देश: भ्र्भाधे प्रदेश:' स्कंध का प्राधा भाग देश है। उसका भी झाधा भाग प्रवेश कहा 
गया है । उस स्कंध की पृथ्वी, जल, प्रग्नि तथा वायु, स्पर्क, दाब्द झादि पर्याय कही गई हैं। ( राजवातिक 
पैज २३७ ) 

प्रणु के विषय में जेन धर्म क्री सूक्ष्मता के बारे में लोगों को परिज्ञान नहीं है। परमाण्‌ इंद्वियों के 
गोचर नही होता भ्रौर जो इंद्विय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह परमाणु नही है। प्राद्चीन भारत के कोई- 
कोई दा निक सूर्य के प्रकाश में दृदयमान पुदूगल कणों को परमाणु मानते है। जैत दुष्टि मे वह परमाणु नहीं, 
स्‍्कंध है । भ्राज जिसे झणू बम (एटम बम) कहते है, बह श्रणु के समुदाय रूप होने से स्कंध रूप है। लोक में 
मान्य अणुभो के जो यथार्थ में स्कथ हैं, टुकडे हो सकते हैं ॥ 

परमाणु में शीतउष्ण में से एक तथा स्निग्ध रूक्ष में से एक इस प्रकार दो स्पर्श के गुण पाये जाते हैं। 
परमाणुभ्रों के बंध द्वारा जो स्कंध उत्पन्न होता है, उसमे स्निग्ध रूक्ष गुण कारण है । “स्निग्धरूक्ष स्वाद: 
(५-३३) स्निग्ध तथा रूक्ष गुणों के कारण बंध होता है। जधर्य गूणों से मुक्त परमाणश्रों का बंध नहीं होता | 
दो गुण भ्रथवा उससे अधिक गण वाले परमाणझो का बंध होता है। दो गुण स्निर्ध के साथ तीन गुण का भी 
बध नही होगा । दो गुण यूक्त परमाणु का चार गुण युक्त परमाणु से बध होगा । परमाणुश्रों में बंध के लिए 
दो गुण की भ्रघिकता कही गई है । 


खंध॑ सपलसमत्यं तसस तु भ्रद्धं भणंति देसोत्ति । 
अद्धईं च पदेसो परमाणू चेव लविभागों ॥ 


स्कन्ध: सकलसमस्तस्तस्य त्वर्ध भणंत्ति देश इति । 
श्र्धाधं: च प्रदेश. परभाण्‌ रचेबाविभागी ॥७५॥। 


सस्‍्कन्ध समस्त लक्षण युक्त है। उसके भ्रद्ध को देश कहते हैं। भाघे के श्राधे को प्रदेश कहा है। 
अविभागी पुदूगल को परमाणु कहा है । 
विशेष-- सयलसमत्य” को जयसेन टीका से स्कन्ध को सकल समस्त लक्षण युक्त कहा है। गोम्मट- 
सार जीवकाड में यह गाथा श्राई है। वहाँ स्‍्कन्ध को सकल सामथ्ये युक्त सर्वाग में पूर्ण बताया है। 
(गाथा ६०३) 
परमाणु को भ्रविभागी कहा है। नियमसार में निएचयनय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा है तथा 
व्यवहारतय से स्कन्‍्ध को पुद्गल द्रव्य कहा है। प्रस्थकार के शब्द इस प्रकार है-- 
पोग्गलदठ्ब॒ उच्चइ परमाणु णिल्चएण इृदरेण । 
पोग्गल दब्वोत्ति पुणो ववदेसो होदि खंधस्स ॥॥२६॥ 


स्कन्ध में पुदूगल के बीस गुण कहे गये है श्रौर परमाणु मे एक रस, एक रूप, दो स्पर्श, एक गन्ष 
इस प्रकार पाँच स्वभाव गुण माने गये हैं। यदि स्कल्ध रूप विभाव पर्याय को प्रसत्य मान लिया जाये, तो 
तत्व व्यवस्था में बडी गड़बड़ी हो जायेगी ' स्कन्ध रूप कार्य का कारण कोई होना चाहिये; इसीलिये परमाणु 
जो इन्द्रिय गोचर नहीं है, माना जाता है। यदि स्कन्ध रूप विभाव पर्याय होने से मिथ्या हो जाये, तो परमाणु 


( ७२ ) 


का भ्रस्तित्व भी सकट में पड जायेगा ऐसी दशा में दृदयमान जगत्‌ झ्ौर उसके पदार्थ प्रस्तित्व शून्य हो 
जायेंगे । प्रत भ्रागमानुसार स्वभाव तथा विभाव पर्याय दोनों को सत्य मानना खाहिये। समंत्तभद्र स्वामी की 
वाणी महत्त्वपूर्ण है । 

काय॑ भ्रान्तेरण श्राति कार्येलिय हिं कारणम । 

उगयाभावतस्तत्स्थ. गृणजातीतरथ न ॥६५॥| 

जब विश्व रूप कार्य यदि अम रूप है - मिथ्या है--भवास्तविक है तो उस का कारण परमाणु भी 

भ्रसत्य होगा ! कार्य के भसत्ण होने पर कारण भी सत्य नहीं होगा । जब परमाणु झभौर विदव मिथ्या(हों गये तब 
उनके गुण जाति श्रादि भी झ्रभाव को प्राप्त होगे । 


बादर सुहुमगदाण खंघाणं पुस्गलोत्ति वबहारों । 

ते होंति छप्पयार। तेलोक्‍क्क जेहि णिप्वष्णं ॥ 

वादर-सौक्ष्म्यगताना स्कधाना पुद्गल इति व्यवहार: । 
ते भवन्ति घट प्रकार: त्रेलोक्य ये. निप्पन्न ॥७६॥ 


बादर तथा सूक्ष्म परिणमन को प्राप्त स्कन्धों में पुदूगल यह व्यवहार किया जाता है। वे स्कन्‍्ध छह 
प्रकार हैं, जिनके हारा तीनो लोकों का निर्माण हुआ हैं । 
विशेष-- पुद्गल शब्द का व्यवहार वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श के हारा पूरन पश्रौर गलन करने से स्कन्ध 
के समान परमाणु को भी पुद्गल कहा है। निश्चय से परमाणु को पुदूगलत कहा गया है। व्यवहा रनय से 
दयणुक प्रादि झनन्‍त परमाणु के पिण्ड रूप बादर, सूक्ष्म स्कन्धपने को प्राप्त भी पुदूगल कहे गये है। यह बात 
झ्रात्नायं जयसेन की टीका में इस प्रकार दी है-- 
“बर्ण गन्ध॒ रस स्पर्श पूर्ण गलन चर यत्त । 
कुबेन्ति स्कघवत तस्मात्पुदूनला परमाणव ॥ 
इत्ति इलोककथितलक्षणा परमाणव किल निदचयेन पुदूगला भण्यते । व्यवहारेण पुनद्टयंगुकाश्वनत 
परमाणु पिडरूपा बादरसृक्ष्मस्कधा श्रषि पुदूगला इति व्यवक्चियते । 
ये पुदूगल के स्कन्‍्ध छह प्रकार के कहे गये है--- 
पुढबी जल च छाया चउरिदिय- विसय-कम्मपाश्माग्गा कम्मातीदा येव छब्भेय पोर्गला होति ॥१॥॥ 
पृथ्वी, जल, छाया, चक्षू इन्द्रिय को छोडकर शेष चार इन्द्रियो के विषय भूत पदाथे, कम होने 
योग्य पुद्गल तथा जिनमे कर्म होने की योग्यता नही ऐसे स्कन्ध है। 
इस प्रकार छह भेद युक्त स्कन्ध कहे है । 
विश्लेष- इन स्कन्‍्धो के विषय में यह बात ज्ञातब्य है--काष्ठ पापाण शभ्रादि बादर बादर है। घी, 
दूध प्रादि द्रव पदा्थ बादर है। छाया, चाँदनी श्रन्धकार झादि बादर सूक्ष्म हैं। स्पर्शन, रसना, प्राण श्लौर 
कर्ण इन चार इन्द्रियों के विषय को सूक्ष्म बादर कहा है । कम वर्गणा सूक्ष्म है, क्योंकि वे इन्द्रियों के श्रगोचर 


है। कर्म वर्गणा से नीचे हयणुक स्कन्ध पयंन्त सूक्ष्म स्कन्ध है इस प्रकार यहाँ छह प्रकार के स्कन्धों का कथन 
किया गया है । 


(६ ७३ ) 


,..._गोम्मटसार में स्कन्ध के सिवाय पुदूगल परमाणु को भी ध्यान में रखते हुए पुदगल द्रष्य के छह भेद 
इस प्रकार कहे हैं जितमें परमाणु का भी स्थान है । 
पुढवी जलू व छाया बरउरिदिय-विषय-कम्म-परमाणु । 
छब्बिहभेव भणियं पुसर्गलदह्मयं. जिणवरेंहिं ॥६०१॥ 
जिलेन्द्र देव से इस प्रकार पुदूगल द्रव्य के छह भेद कहे हैं (१) पृथ्दी (२) जल (३) छाथा 
(४) नेन्न को छोड़कर शेष चार इन्द्रियो का विषय (५) कर्म (६) परमाणु। ग्रथकार ने स्कन्‍्ध के ही छह 
मेद कहे हैं श्रत- उन्होंने परमाणु को ग्रहण नही किया है। परमाणु के विषय में पृथक प्रतिपादन किया 
गया है। 


सब्बेसि खंधाणं जो अंतो-तं वियाण परभाण । 
सो सस्सवों असहो एक्को अ्रविभागी मुत्तिभवों ॥। 
सर्वेषा स्कन्धानां योभ्न्त्यय्त विजानीहि परमाणु । 


स शाश्वतोषशब्द: एकोइविभागी मूत्तिभवः: ॥॥७७॥। 
सम्पूर्ण स्कन्ध पर्यायों का जो भ्रम्तिम भेद है, वह परमाणु है। बह शाइवत है, शब्द रहित है, एक 
प्रदेश रूप है, भ्रविभागी है, वह स्पर्श, रस, गघ तथा बर्ण रूप मूर्ति युक्त स्कन्ध से उत्पन्न होता है । 
विशेष जहा स्कन्‍्ध के विषय मे यह कहा है 'भेद सघातेम्य: उत्पादयते' भेद; सघात, तथा मेंद झौर 
सघात से वे उत्पन्न होते हैं. वहा परमाणु केवल भेद (विभाजन) द्वारा उत्पन्न होता है। स्कन्‍्ध के टुकड़े 
करते-करते जब प्रविभागी वस्तु श्रा जाय, तब उसको ही परमाणु कहते हैं। स्कन्‍्ध मे शब्द पर्याय पाई जाती 
है, परमाणु में शब्द पर्याय नहीं है । शब्द परमाणुश्रो के समुदाय रूप स्कन्ध से उत्पन्न होता है। इससे परमाणु 
को “भ्रसहो - श्रशब्द कहा है। श्राचायं भ्रकलक देव ने यह गाथा राजवातिक में उद्धृत की है-- 
भ्रत्तादि अत्तमज्म॑ श्रंत्त ते णेव इदिए गेजल । 
ज॑ दव्बं॑ भ्रविभागी त परमाणु वियाणीहि ॥। 
जो पध्रात्म रूप ही, श्रादि, मध्य तथा पंत हो, कभी भी इद्।ियों के द्वारा ग्राह्म न हो, जिसका विभाग 
न हो, उसको परमाणु जानो । 
राजवातिक में मह पद्म भी प्राथा है-- 
कारणमैव तद॒त्य सूक्ष्मोनित्यकह्य मबति परमाणु । 
एक रस-गघ-वर्णो-द्विस्पर्श, कार्य लिगइच ।। 
यह परमाणु द्ववणुकादि कार्य रूप स्कन्घो की उत्पत्ति में निभित्त होने से कारण कहा गया है। यह 
स्कन्धों का भ्रन्तिम भेद रूप है, सूक्ष्म है, द्वव्य स्वरूप का परित्याग तहीं करने से नित्य है। इसमें एक रस, 
एक गन्घ, एक वर्ण तथा शीत श्ौर उष्ण इनमें से एक तथा स्निम्म भौर रुक्ष में से एक तथा दो स्पर्श पाये 
जाते हैं। यह कार्य रूपी लिग के द्वारा जाना जाता है। इसीलिये इसे कार्य लिग अनुमान का धिषय कहा है । 


आदेशसत्त-मुस्तोी' घादुखबुकस्स कारणं जोदु । 
सो णेओ परमाणू परिणाम गणो सयमसहों ॥। 


झ्रादेश मात्र मूर्तें: धातुचष्कस्यथ कारण यस्तु । 
सज्नेयः परमाणु: परिणाम: गुण: स्वयभशब्द: ।॥७८।। 


आर, 


परमाण्‌ इन्दरियो के द्वारा गोचर नहीं होता है। उसके द्वारा उत्पन्न परमाणु समुदाय रूप स्कंध इंद्रिय 
गोचर होता है । इसलिए परमाणु को विशेष अपेक्षा से मूर्ते कहा है। दूसरी भपेक्षा से वह इंद्रियों के भ्रगोचर 
है । इस कारण उसे श्ादेश मात्र भूर्त कहा है। वह पृथ्वी, जल, श्रग्नि श्लौर वायु रूप धावु चतुष्क रे कारण 
है। प्रमुतचंद्र स्वामी ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू रूप धातु चतुष्क का कारण परमाणु को कहा है-- “पृथ्रिश्यप 
तेजो बायू रूपस्म धातु चतुष्क स्यैक एवं परमाणु कारण”--श्रनेक प्रकार के परिणमन गुण वाला है तथा 
स्वय ग्रदाब्द रूप है। 

दिशोेष-- जे नदर्दन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के अलग २ परमाणु नहीं मानता। एक ही परमाणु 
धातु चतुष्क रूप भ्रवस्था को ब्राप्त करता है। भ्रन्य दर्शानों मे पृथ्वी भ्रादि के प्रलग-झलग परमाणु कहे गये हैं । 

हाका-- परमाणु को एक रस, एक गध, एक वर्ण युक्त कहा है। वह ठीक नहीं है। मयूर आदि में 
प्रनेक वर्ण पाये जाते है। बदन श्रादि गष द्रव्यो में भ्रनेक प्रकार की गध है। मातुरलिग श्रनार केला श्रादि में 
विविध रस पाये जाते है इसलिए परमाणु में भी ये गुण होने चाहिए, क्योकि परमाणप्नो से ये उत्पन्न 
होते है ? 
उ०-- पचरस, पत्रवर्ण, दो गंध भ्रादि विविधताएँ, जब स्कध पर्याय रूप परमाणु समुदाय को प्राप्त 
होती है तब वे उत्पन्न होती हैं। परमाण्‌ प्रवस्था में केवल एक ही रस, एक ही गंघ, एक ही वर्ण, दो स्पर्श 
पाया जायेगा । स्कंघ ब्रवस्था में भ्रगणित प्रकार के परिवर्तत भ्रनूभव गोचर होते है। हल्दी पीली है, चुना 
सफेद है, दोनो के संयोग से लाल वर्ण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परमाणुश्रो के समुदाय द्वारा विदव में 
विधिजता दिखाई पड़ती है । 

नियमसार मे कुदकुंद स्वामी ने कहा है--- 

घाउ चदुबकस्स पुणो जं हेऊ कारणं तणेश्रो । 
खंघाणं भ्रवसाण णादठ्वों कज्ज परमाणु ॥२५॥ 
जो प्थ्वी, जल, भ्रग्ति, बाय का हेसु है वह कारण परमाण्‌ है। श्रौर जो स्कधो के विभाजन के श्रत 
में उपलब्ध होता है, वह कार्य परमाण, है। इस प्रकार कारण परमाणु तथा कार्य परमाण कहे गए है। 


सो खंधप्पमवो खंधो परमाणुत्ंगंसंघादो । 
पुटठेसु तेसु जायदि सद्दो उप्पादगो णिय दो ।॥। 
शब्द: स्कन्धप्रभवः स्कंध: परमाणुसग सघात' । 
स्पृष्टेपु तेषु जायते शब्द उत्पादको नियत: ॥॥७६॥ 


शब्द को स्कन्ध प्रभव कहा गया है। वह अनेक परमाणुश्रो के समुदाय से उत्पन्न होता है। उन स्कन्धों 
के परस्पर मे सघटन होने पर शब्द पंदा होता है। शब्द के उत्पादक निश्चित है । 

विशेष-- भाषा ब्गंणा रूप परिणमन करने योग्य सूक्ष्म स्कन्ध समस्त लोक में विद्यमान हैं । ताल, 
प्रोष्ठ, घण्टा का भ्रम्िघात मेघा दिरूप सामग्री समुदित होने पर भाषा वर्गंणा शब्द रूप मे ब्यक्त हो जाती है । 
इस दाब्द का उत्पादक निश्चित है । भाषा वर्गंणा रूप पुदूगल वर्गणा तथा बहिरंग सामग्री का सम्मिलन होने 
पर शब्द उत्पन्न होता है। भाषा वर्गणा योग्य सुक्ष्म सामग्री सत्र लोक मे है। जब बहिरंग सामग्री का 
समागम हो जाता है, तब सम्पृर्ण सामग्री मिलने पर भागा बगंणा का शब्द रूप में परिणमन होता है। जहाँ 


( ७४५ ) 


जहाँ बहिरंग कारण सामग्री इकट्ठो होती है, वहाँ-वहाँ शब्द योग्य पुदुगल वर्गणा शब्द रूप में स्वयं परिणमन 
करती है । 

भक्षराष्मक वाब्द संस्कृत भादि भाषा रुप हैं। स्‍घ्रनक्ष रात्मक शब्द द्वीन्द्रिय श्रादि के शब्द रूप तथा 
दिक्ाध्यति रूप है । 

जंका--दव्द भमूर्त ग्राकाश का गण है। वह जड़, पुदूगल रूप नही है। 'शब्दगुणकमाकादशम्‌ 

उ०--भाकाश भमूत॑ है। उसका गूण भी झ्मूर्त होगा इसीलिये कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द सुनाई ही नहीं 
देगा। भ्राधु निक भौतिक विज्ञान ने जैन दुष्टि की, शब्द की पुदूगल मान्यता की यथार्थता को बत्ताया हैं। 
हब्द का घटाना बढाना, यन्त्र में उनको संग्रह रूप करना झ्रादि बातें जैन मान्यता का पोषण करती हैं। 
वतंमान यूग की सामग्री इस बात को स्पष्ट करती है कि जैन प्राचाये बड़े विजञानबेत्ता भी थे । उन्हें परुदूगल 
के भीत्तर सुप्त शक्तियों का पूर्णतया परिज्ञान था। वे प्रात्मशुद्धि के कार्य को झपने जीवन की केन्द्रमूमि बनाते 
हैं, इस कारण जैसे भ्राज का भौतिक वेशानिक चमत्कार दिखाता है, वसा कार्य भ्रात्ममाधना के मन्दिर में 
निवास करने वाले मुनिजन नहीं करते। वह उनकी मृक्ति साधना मे बाधक है । वैज्ञानिकों ने जो शोधें की हैं 
उसके समक्ष न्‍्याय-वंशेषिक भ्रादि दाशनिको की काल्पनिक मान्यताएँ समाप्त हो जाती हैं। जन खितन का 
स्रोत सवेज्ञ वीतराग भगवान का ज्ञान है। 


णिण्णो णाणवफासतों ण सावकासो पदेसदों भेसा। 
खधाणं पि य फतसा पबिहत्ता कालसंलाणं | 


नित्यो नानवकासो न सावकाश: प्रदेशतो भेत्ता । 
स्कंधानाभपि च कत्ता प्रतिभक्ता कालसंख्याया: ॥८०॥ 


पुदूगल परमाणू अविनाश होने से नित्य है। वह स्पक्व॑ श्रादि गुणों को श्रवकाश प्रदान करता है, 
इसीलिये वह झनवकाशपने से रहित है। वह एकप्रदेश मात्र है। द्वितीय आदि प्रदेशों का सदुमाव न होने से 
वह सावकाश नही है। यह स्कम्धों के प्रदेशों में भेद करता है। यह समय लक्षण काल का विभाग करने से 
काल का विभक्ता है। यह स्कन्धों का कर्ता है। यह परमाणु स्कन्घों के भेद से उसपन्न होता है। यह स्कन्‍्धों 
का जनक भी है। 

विश्षेष--जो स्कन्घों का भेद करता है उसे कार्य परमाणु कहते हैं, भोर जो स्कनन्‍्धो को उत्पन्न 
करता है उसे कारण प्रमाण कहते हैं। परमाणु स्कन्ध जन्य है एवं स्कन्‍्धो का जनक भी है । 


एयरसवण्णगंधं-दो फासं-सबृदकारणमसहूं । 
खंघंतरिद॑ दव्य॑ परमाणु त॑ वियाणंहि ॥ 
एक रस-वर्ण-गंधं द्विस्पर्श शब्दका रणमश ब्दम्‌ । 
स्कधांतरितं द्रव्यं परमाणु नं विजानीहि ॥८१॥ 


परमाणु में पंच रसों में से केवल एक रस पाया जाता है। शुक्ल, कृष्ण, पीत, छोहित झोौर नील इन 
पंच बर्णों में से एक वर्ण उसमें पाया जायमा । कोई परमाणु छुक्ल वर्ण का भी रहेगा । भौतिक विज्ञान ने 
शुक्ल वर्ण को स्वत्तन्त्र ब्ण भ्रस्वीकार कर उसे सात्तरमों के समुदाय रूप कहा है। परमाण्‌ में सुगन्‍्ध, दुर्गन्‍्ध 


(६ ७६ ) 


में से एक गन्ध पाई जायेगी । स्पर्श के क्षीत-स्निम्ध, छीत-रक्ष, उच्ण-स्निग्ध, उध्ण-रक्ष इन चार ह्पशों के 
युगलो मे से स्पर्श के दो गुण पाये जायेंगे। परमाणु में हल्कापन, भारीपन, नरमपना, कठो रपना नहीं पायेजाते। 
यह परमाणु शब्द रूप स्कन्ध बन सकता है इसीलिये इसे शब्द का कारण कहा है। किन्तु स्वयं शब्द रूप न 
होने से यह अ्रशब्द रूप है। यह परमाणु स्कन्ध पर्याय से भिन्न होने के कारण स्कत्घान्तरित कहा गया है। 
विशेष--राजवा तिक में कहा है श्रन्तिम स्थूलता जगतृब्यापी महास्कन्ध में कही मई है। परमाणु 
केबल एक प्रदेश रूप है । 
जीव कांड गोम्मट्सार मे कहा है कि सम्पूर्ण श्ररूपी द्वव्यों के प्रदेश चलायमान न होने से अचनित- 
निष्क्रिय हैं। धर्म, अधमं, प्राकाश शौर काल तथा मुक्तात्मा एक ही स्थान पर रहते हैं। संसारो जीवों के 
प्रदेश चल-अचल तथा चल और अचल कहे गये हैं | विग्रहगति के जीवों के प्रदेश चल होते हैं। भात्मप्रदेशो भें 
चचलता उत्पन्न करने बाले योगो का अभाव होने से श्योग केवली के प्रदेश प्रखतल होंगे ५ कहा भी है--- 
सव्वमरवी दव्व प्रवद्ठिदभ्रचलिभ्ा प्रदेसा थि । 
रुवी जीवा बलिया विवियप्पा होति दु पदेसा ॥ ५६१ ॥। 
सववे प्ररूपी द्रव्य प्रचल प्रदेश यूक्त है। रूपी जीव प्रर्थात्‌ मंसारी द्रव्य चल प्रदेश है। इनके प्रदेश तीन 
भेद युक्त कहे है। पुदूगल के विषय में कहा है-- 
पोग्गल दबव्वम्हि श्रणू संखेज्जद हवति चलिदादु। 
चरिम-महक्खंधम्मि य चलाचला होति दु पदेसा ।॥॥५६२॥ 
पुदूगल में परमाणु तथा संख्यात भ्रादि शरण निभित स्कन्‍्धघ चल है तथा लोकव्यापी महास्कन्ध के 
परमाणू्‌ कोई चल हैं कोई अचल है । 


उबभोग मिदिएहि य इंड्रियकाया सणो य कस्साणि । 
हवदि मुत्तमण्णं त॑ सब्ब॑ पुरगर्ल जाणे ॥ 
उपभोग मिन्द्रिये इचेन्द्रियः काया मनश्च कर्माणि । 
यद्वत्ति मूर्ति मन्‍्यत्‌ तत्सर्व पुदूगल॑ जानीयातू ॥5२॥ 
इूंद्रियों के दवरा उपभोग योग्य पंचेद्धियों के विषय, द्रव्येन्द्रिय, शरीर, द्वव्यमन, द्रव्यकर्म-नो कर्म 
इनके सिवाय प्रन्य जो भी दूसरे मूर्तिमान द्वब्य हैं, उन सबको पुद्गल द्रव्य जानो । 
विशेष स्पर्श, रस, गध, वर्ण तथा शब्द ये इद्रियों के द्वारा ग्राह्म विषय है। स्पर्शन, रसना, ल्लाण, 
चक्षु, कर्ण रूप द्वव्येन्द्रिय कही गई है। द्रव्यमन, द्रव्यकमे, नोकम, विचित्र परिणमन जो मूतिमान है, सामग्री 
है बह सब पुद्गल द्रव्य है। भावमन तथा भावेन्द्रिय शानात्मक होने से यहां द्वब्यमन एवं इद्विय को पौद्गलिक 
कहा गया है। 
जैन दर्शत में पुदूगल को प्रदुभुत शक्तियों का भण्डार कहा है। भाज भौतिक विज्ञान के विविध प्रकार 


के जो श्राविष्कार हो रहे हैं, वे प्रदूभुत चमत्कार एक पुद्गल की करामात हैं। ऋूर परिणामी जीव हिंसा की 
सामग्री इकट्ठे करने लगे हैं। च 


घम्मत्यि कायमरसं श्रवण्णगंधं असहमप्फास । 
लोगोगाढ॑ पुष्ठ पिहुल मसंलादिय पदेसं (। 


( ७७ ) 


धर्मास्तिकायोइरसो $ वर्ण-गंधों 5 शब्दों 5 स्पर्श: । 
लोकावगाह: स्पष्ट: पृथुलो $ संख्यातप्र देश :।।८३॥। 
यह धर्माष्तिकाय द्न्‍्य रस, वर्ण, गंध, शन्द, स्पर्ण रहिल है। महू सर्वे लोकय्यापी है, स्पच्ट है, विस्तृत 
है तथा असंख्यात प्रदेशी है । 
विशेष -- पह धर्म द्रध्य धसंख्यात प्रदेश युक्त लोकाकाश में पूर्ण रूप से व्याप्स होने से अर्संख्यात 
प्रदेशी कहा गया है। श्रमर्तीक होने से स्पर्श रस गंध, वर्ण, शब्द रूप पुद्गल के गूणों से विरहित है। 'प्रवुत- 
सिद्धप्रदेशत्वात्‌ स्पष्ट: - भ्रपुथक्‌ रूप प्रदेश युक्त होने से स्पष्ट है। यह पुथुल है-स्वमावादेव सर्वतोविस्तृतत्वा- 
त्पूथुल' । स्वभाव से सर्वत्त विस्तृत होने से पृथुल है । 
यह घम्म द्रव्य जगत्‌ मे प्रसिद्ध घर्म (7£)8807) से भिन्न है। गह घर्मं द्रव्य श्रधर्म द्रव्य सवश 
ज्ञानगोचर दो स्वतंत्र द्रग्य श्ंगोकार किए गए हैं। भन्‍य वर्शंनों में इनकी परिकल्पना नही की गई है । 


अगुस्लघगेहि सया तेहि अण॑तेहि परिणदं णिच्य । 
गदि किरियाजुत्ताणं कारणभूद॑ सयसकज्जं ।। 
प्रगुरुलघुक: सदा ते: अनंत: परिणतः नित्य॑। 
गतिक्रियायुक्तानां कारणभूत: स्वयभकार्य: ॥८४)। 


यह धर्मंद्रव्य सदा भ्रनन्‍्त अगुरु लघु गुण के भ्रविभाग प्रति्छेदों द्वारा परिणमन युक्त रहता है। यह 
विनाशरहित होने से निस्य है। गमन क्रिया मे परिणत जीबो सथा पुदंगलो का सहायक कारण है। स्वयं 
अस्तित्व रूप रहने से प्रकार्यलूप है| भ्र्थात किसी प्रन्य द्रव्य द्वारा उत्पन्न नही हुशा है । 
विशेष - तत्वाथंसार में लिखा है यह द्रव्य स्वयं क्रिया रहित द्वव्यों भें क्रिया उत्पन्न नहीं करता ॥ 
क्रिया परिणत तथा क्रियावान द्र॒व्यों के लिये सहायक कहा गया है। 
क्रिया परिणतानां यः स्वयमेव क्रियावत्ताम्‌ । 
श्रादधाति पतहायत्व स धर्म: परिगीयते ॥३३॥ 
प्रश --यह गमत रहित है, क्रिया शुन्य है, इस कारण इसे निष्क्रिय द्रव्य कहा है। तब इसमे किस 
प्रकार परिणामन माना जाये ? 
उत्तर-- इस विषय में परमागम में कहा है कि सम्पूर्ण द्रव्यों मे एक अगुर लघु नामका गुण है ॥ बह 
झ्रागम मे प्रादपित होने के कारण प्रमाण रूप है। उसके कारण घर्मादि द्रव्यों में सदा परिणमन हुश्रा करता है। 
इस गुण के प्रदेशों के भ्रविभाग प्रतिच्छेदो मे अनन्त भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग बुद़ि, 
संख्यात गुण वृद्धि, भ्रसंड्यात गुण वृद्धि, भ्रनन्‍्त गण बुद्धि ये घट प्रकार की वृद्धि स्वयमेव हुआ करती है। उनमे 
बद्गुणहानि भी होती है जो इस प्रकार है-अनन्त भाग हानि, असँख्यात भाग हानि, सख्यात भाग हानि, 
संख्यात गृण हानि, प्रसस्यात गुण हानि, अनन्त गुण हानि होती है। ये अगुरुलघु गूण बाणी के श्रगोचर हैं । 
इतका सद्भाव धायम प्रमाण पर निर्भर है। झालाप पद्धति में इन्हे 'भागम प्रमाणादम्युपगम्या श्रगुद लघु 
गुणा.“-आागम प्रमाण के द्वारा माने गये प्रगुदलधूु गुण कहा है। प्रागम वाणी सर्वेज्ञ जिनेद्ध वचन होने से 
सत्य है, परम सत्य है श्रौर सम्यक्त्वी के लिये सबंदा शिरोधाय है। कहा भी है--- 


( ४८ ) 


सूक्ष्म जिनोदितं तत्व हेतुमिनेंव हन्यते। 
भाजश्ासिद्ध तु तद्झाह त्ान्यथावा दिनों जिना:।! 
जिमेन्द मगबान के द्वारा प्रतिपादित तस्व सूक्ष्म है वह तर्क के द्वारा बाधा को नहीं आाष्त होता है।उसे 
प्राश्ा सिद्ध मानकर स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि जिनेन्‍्द्रदेव प्रन्यधावादी नहीं है। भम्यथा प्रतिषादन का 
कारण झज्ञान भथवा रागादिदोष होते हैं, वे जिनेच्दर बीतराम हैं, सरंश हैं इसीलिये जिनेन्द्र वचन भ्रन्‍्यथा नही 
हो सकते । 
धर्मादि द्रथ्यों में स्वप्र॒त्यय उत्पाद कहा है। सर्वार्यसिद्धि मे कहा है- दो प्रकार का उस्पाद होता है । 
स्वनिमित्त क उत्पाद भ्रनंत भगुरुलघू गुणो के कारण होता है। वे भ्रगुदलधु गुण “श्रागमश्रामाण्याद #३ पंग्स्य- 
माला ”-आारम की वाणी होने से मान्य हैं। उन गणो में घदगुणी बुद्धि, पद गुणी हानि होती है। इस कारण 
दृग्यों में स्वभाव से उत्पाद व्यय कहा गया है। भद्वादि की गति, स्थिति, भ्रवगाहनता का कारण होने से 
परनिमित्तक उत्पाद व्यय का व्यवहार होता है। (स. सि. भ्र॒ ४-सू-७ ) 
जीव काण्ड गोम्मटसार मे कहा है-- 
जत्तस्स पहूं ठत्तस्स श्रासण णिवसगस्स वसदीवा । 
गदि-ठाणो-ग्गहकरणे धम्मतिय साधग होदि ॥ ५६६ |) 
धर्म, द्रध्य गमन करने वाले को मार्ग सदृश , प्रधर्म द्रव्य ठहरने वाले को भ्रासन समान, निवास करने 
वालो को गृह सदृश श्राकाश्ष द्रव्य सहायक है | 


उदय जहमच्छाणं गमणापुग्गहयरं॑ हवदि लोए । 
तहजीव-पुरगलाणं धस्म॑ दव्ब॑ वियाणेहि ॥ 
उदक॑ यथा मत्स्याना गमनानुग्नरहकरं भावतिलोके । 
तथा जीव पुस्गलाना धर्म द्रव्य विजानीहि ॥८५॥। 
जैसे लोकमे जल मछलियों के गमन कार्य मे सहायक कारण है, इसी प्रकार जीव तथा पुद्गसो के 
गमन में सहायक धरम द्रव्य है । 


विशेष - कर्मों का क्षय होने पर मुक्त जीव अपने उध्वंगमन स्वभावानुसार लोकाग्रभाग पयेन्‍्त जाते 
हैं। गमन मे सहायक धर्म द्रव्य लोकाकाश पयेन्‍्त ही है। इससे यह भनत शक्ति युक्त आत्मा भी श्रागे 
नही जाता । जैन दर्शन में जिस पदार्थ का जो स्वरूप, मर्यादा झ्ादि कहा गया है, उसका उल्लघन कोई नही 
करता है, तथा न कर सकता है। सर्वज्ञ वाणी होते से उसमे कहा गया वर्णन पूर्ण सत्य है । 
प्रदन--मुक्तजीव लोक के भग्र भाग तक अपनी योग्यता से जाता है भागे जाने की उसमे योग्यता नहीं 
ऐसा मानने में क्या बाधा है 
वत्त र-- प्रामम इस धारणा को मिथ्या बत्ताता है। झ्रागम कहता है गरमन मे सहायक धर्म द्रव्य है । 
गसन करने या रकने में योग्यता की कल्पना मिश्यात्व है। नियमसार मे कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है- - 
जीवाण पु.गलाण्णं जाणेहिजाब धम्मत्य । 
घम्मत्विकायामावे तत्तो परदों ण गच्छति ॥१८४॥ 


([ ७६ ) 


जहाँ तक घर्मं द्रव्य है, वहाँ तक जीव तथा पुद्गलों का गमन होता है। उसके धागे धर्मास्तिकाय का 
प्रभाव होने से गमन सहाँ होता । जहाँ तक बर्मास्तिकाय हैं, वहाँ-तंक गत होशा है भौर जहाँ उसका प्रभाव 
हो जाता है यहाँ उनका गमन नही होता । इससे गमन में कारण घर्मास्तिकाय को मानना आगम सम्मत हैं । 
यह घम्म द्रव्य गसन भें प्रेरक नही, उदासीन सहायक है। जैसे-- रेलले का इंजन जहाँ सक कछोह पथ 
है, वहाँ तक जात्ता है। जहाँ लोह-पथ नही है, वहाँ गमन शक्ति युक्त होते हुए भी वह इंजन नही जाता। यदि 
झागे रेलते की लाइन को योजना कर दी जाए, तो वही रुका इजत भ्रागे चला जाता है। इसी प्रकार धर्म 
इृच्य रूपी गमन में सहायक द्रव्य जहाँ तक है, वहाँ तक गमन काये होता है. भर जहाँ सहायक सामग्री नहीं 
है, वहाँ वह गमन रुक जाता है। यह मान्यता ठीक नहीं है कि गसन की योस्यता न होने से छोकाग्र तक ही 
सिद्ध भागवान जाते हैं । कुदकुंद स्वामी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि धर्म द्रव्य केन होने से सिद्ध परमात्मा 
का आगे गमन नही होता है। उन्होंने योग्यता का उल्लेख नही किया है । 
जह हवबि धम्मदव्ब॑ तहुतं जाणेह दव्यमघसक्स । 
विविकिरिया जुत्ताणं कारणभदं तु परुदबीध (। 


यथा भवत्ति धर्मद्रव्यं तथा तज्जानीहि द्रव्यमधर्माख्यं । 
स्थिति क्रियायुक्तानां कारणभूत॑ तु पृथिवीव ॥८६॥ 
जिस प्रकार धर्मंद्रव्य है, उसी प्रकार प्रधमं नामका द्रव्य है। यह प्रधमं द्रव्य स्थितियुक्त द्रव्यों के 
ठहरने में उस प्रकार सहायक है, जैसे पृथ्वी ठहरने भें सहायक है । 
विशेष-- ज॑से भ्रमण करने वाले पथिक की वृक्षादि से युक्त भूमि रुकने में सहायक है, उसी प्रकार 
अधर्म द्रव्य स्वयं ठहरने वाले द्रव्य का उदासीन रूप सहायक है। 
प्र०--जीव श्रौर पुदूगलो के गमन मे सहायक घ्ंद्रव्य को मानना सुसंगत बात है। झकने के लिये 
सहायक द्रव्य की क्‍या आवश्यकता है ? 
उ०-- वाहन को गमन करने के लिये शक्ति की भ्रावश्यकता है, उसी प्रकार उसके रोकने के लिये भी 
शक्ति आवदयक है। मोटर में यदि ब्रेक रूप सामग्री न हो, तो गतिशील मोटर मृत्यु के मन्दिर में पहुँचाये 
बिना नहीं रहेगी । इसीलिये जिनागम मे प्रधमं द्रव्य का भी सदभाव स्वीकार किया गया । 


जादो अलोगलोगो जोॉस सब्भावदों ग्णठिदों । 
दो विष मया विभज्ता अविभतता लोधमभेसा य।॥ 


जातमलोकलोक॑ ययो. सदभावतश्वच गमनस्थित्ति: । 
द्वावषि व मतौ विभक्तावविभक्तौ लोकमात्रौ च ॥८७।। 
जिन धर्म द्रव्य भ्रधर्म द्रव्य के सदुभाव से लोकप्लोक का भेद हुप्ला है, जिन से जीव पुदूगल में गमन 
श्रौर स्थिति है वे दोनों परस्पर में भिन्न हैं तथा समस्त लोक में अविभक्त रूप में विद्यमान हैं। 
विश्येष--यहाँ यह महत्व की बात कही गई है कि लोक और धलोक के विभाजन में धर्म तथा पभधर्भ॑ 
दग्य विशिष्ट कारण है। यह भी कहा है, कि धर्म भौर प्रधमे द्रव्य एकत्र रहते हुए भी अपने पृथक भ्रस्तित्व 
युक्त हैं। उनमें संघर्ष नही है । 


( ४० ) 


भ ये गच्छदि घम्मत्थोी गमणं ण करेदि अज्य-दवियस्स । 
हुवंदि गदवी स॒ प्पसरो जोवाणणं पुम्मभलाणं चर ॥ 


न च्‌ गच्छति धमास्तिको गमनं न करोति भ्रन्य द्रव्यस्थ । 
भावति गते प्षः प्रसरो जीवानां पुदूगलानां व ॥८८॥ 


धर्मास्तिकाय पबन श्रादि के समान सच रणशील नही है शौर न बह बलपूबंक भ्रन्य पदार्थों का गमन 
कराता है। वह जीव तथा पुद्गलो के गमन में सहायता देता है प्रेरक नही है । 


विधोष---यहां श्राचाय॑ ने घमंद्रव्य को गमनशील नही बताया है। बह द्रव्य गमन मे सहायक मात्र 
है । सरोवर में मछली झपनी शक्ति से गसन करती है। उसके गमत में पाली का सदभाव आवद्यक है। इसी 
प्रकार सम्पूर्ण जीव शौर पुद्गलो के गमन में घ॒र्मद्रव्य को उदासीन सहायक समझना चाहिये । 
विज्जदि जेंस गमणं ठाणं पुण तेतिसेव संभवदि । 
ते संग परणामेहि दु गसण्ण ठाणं चर कुब्बंति ॥ 


विद्यते येषां गमन स्थान पुनस्तेषामेव समभावति । 


ते स्वक परिणामैस्तु गमनं स्थान च॒ कुर्वन्ति ॥८६॥ 

जिन द्रव्यों में गमनपना पाया जाता है तथा स्थिति रूप परिणमन होता है, उससे पुन अपने 
कारणों से गमन होता है ठहरना होता है, क्योकि धर्म श्रधर्म द्रव्य चले में, तथा ठहरने भें मुख्य हेतु 
नही है । 

विशेष-- यहाँ यह सिद्ध किया है, कि धर्म भ्रधमं द्रव्य गमन स्थिति में मुख्य हेतु नहों है। यदि उन्हें 
भुख्य हेतु मानते तो जिनका गमन होता है उनका गमन ही होता रहता श्रौर जिनकी स्थिति हैं उनको 
स्थिति ही बनी रहती। किन्तु यह देखा जाता है कि जिनका गमन होता है, उतका ठहरना भी होता है भ्रौर जो 
ठहरे हुए हैं श्रौर वे पुन गमन करते है। इससे यह ज्ञात होता है कि धर्म अधरमं द्रव्य गसन श्रौर स्थिति में मुख्य 
कारण नही है, किन्तु वे उदासीन कारण हैं । 


सब्वेसि जीवाणं सेसाणं तह य पुरगलाणं च । 
ज॑ देदि विवरमखिलं त॑ लोए हृवदि आयासं ।। 
सर्वेषा जीवाना शेषाणा तथंव पुद्ूगलाना च। 
यहदाति विवरमखिल तल्लोके भवत्याकाश ॥॥६०॥। 


जो सम्पूर्ण जीवों को तथा शेष धरम, अभ्धमं, काल और पुद्गल द्रव्यों को श्रवकाश देता है, लोक मे 
उसे भ्राकाश कहते है । 

विशेष -- तत्वाथं सूत्र में कहा है “श्राकाश स्थावगाह: (सूत्र शु८ अ्रध्याय ५) श्राकाश् द्रव्य का 
कार्य जीवादि द्वव्यों को अ्रवकाश प्रदान करता है। 

प्र०-- जीव और पुद्गल क्रियावान है । उनको अ्रवकाश देना श्राकाह्य का कार्य है। धर्मास्तिकायादिक 
क्रिया रहित हैं। उनका नित्य सम्बन्ध पाया जाता है। उनका झाकाश से झवगाहुन है कहना कैसे उचित है ? 


। 


उ०--यहू कभन उपचार से किया जाता है। जैसे गमत न करते हुए भी सर्वव्ष सदभाव रहेने से 
झाकाश को सबंगत कहते हैं, इसी प्रकार धर्म झौर भ्रधमं प्रवगाहन क्रिया के न होते हुए भी अवशाही रूप में 
उनको कहा जाता है; क्योंकि सर्वत्र उनको देखा जाता है । 

धंका- यदि ग्रवकाध देना झाकाश का स्वभाव है तो वद्य भादि तथा छोष्ठ श्रादि के द्वारा 
गायादिका व्याधात न होता। उनका व्याघात देखा जाता है भरत: झाकाश भवक्राश देता है यह कथन बाधित 
होता है। 

उ०- वज्य लोष्ठ भ्रादि स्थूल पदार्थों का परस्पर में व्याधात होने से श्राकाश की भ्रवकाशदान 
सामर्थ्य को बाधा नही है | वज्यादि का जो व्याघात है, वह परस्पर में है। बजा भादि स्थूल होने से एक दूसरे 
को भ्रवकाश नही देते । यह भ्राकाश्ष का दोष नही है । जो पुदूगल सूक्ष्म है, वे परस्पर मे अबकाशदान करते है । 

शका-- यदि ऐसा है तो यह श्राकाश का भ्रसाधारण लक्षण नहीं होगा, क्योकि भन्‍्य पदार्थों में भी 
बह विशेषता पाई जाती है। 

उ०-- यह्द बात ठीक नहीं है। सम्पूर्ण पदार्थों को सामान्य रूप से झवकाश हेतुपना श्राकाश का 
असाधारण लक्षण है| इसीलिये कोई दोष नही है । 

प्र>- अलोकाकाश में जीवादि द्वब्यों को भ्रवगाहन नही प्राप्त होता है, इसीलिये श्राकाश का 
श्रवगाहन हेतुपना लक्षण बाघित होता है । 

उ०-- ऐसा नही है । प्रलोकाकाश मे जो भ्राकाश है उसमे भ्रवकाश प्रदान करने का स्वभाव विद्यमान 
है । वहा पदार्थ नही होने से उसकी श्रवगाहन शक्ति का क्‍या दोष है ? झाकाशपने की श्रपेक्षा लोकाकाश और 
प्लोकाकाश समान हैं। वह झ्खण्ड एक द्रव्य रूप है । 


जीवा पुग्गलकाया धम्माधम्मा य लोगदोणण्णा। 
तत्तो प्रणण्ण-मण्णं आयासं॑ अंत-वदिरित्त ।। 
जीवा: पुदूगलकाया: धर्मा धर्मो च लोक तो$्नन्ये । 
ततो $ ननन्‍्यदन्य. दाकाशभत-व्यतिरिक्त ॥९१॥ 


जीव, पुदूगलकाय, धममं, भ्रधमं (तथा काल) ये द्रव्य लोक से प्रतन्‍्य हैं। श्राकाश अन्त रहित होने से 
लोक से श्रन्य है तथा अनन्‍्य भी है । 


विशेष --जीवादि द्वव्य तीन सौ तियालीस घन राजू प्रमाण लोकाकाश से पग्रभिन्न है । छह द्रव्य एकत्र 
पाये जाते है, प्रनन्‍्त श्राकाश की भ्रपेक्षा जीवादि कथ चित्‌ लोक से भन्य है श्लौर अ्रतत्य भी है। लोकाकाक्ष के 
बाहर कैबल भ्राकाश ही आकाश है, वहाँ जीवादि नही है, इसीलिये प्राकाश को अन्य सी कह सकते है । 
आगासं श्रव्गासं गसणटिठद करणेंहि देदि जदि । 
उड़ढंगविप्पपघाणा सिद्धा चिट॒ठंति किथ तत्य ॥। 
भ्राकाश मवकाशं गमन स्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि । 
उध्वंगति प्रधाना, सिद्धा: तिष्ठंति कथ्थं तत्र ॥६२॥। 


यदि प्राकादा द्रब्य अ्वकादादान के साथ समन शग्रौर स्थिति देते बाला बन जाये, तो ऊष्णं गमन स्वभाव 
वाले सिद्ध मंगवान्‌ लोक के अग्रमाग में कंसे रहते ? 


( ८२ ) 


विधेष यहाँ यह बात स्पष्ट की है कि श्राकाश गमन और स्थिति का हेतु नहीं है। यदि उसे गमन 
और स्थिति का हेतु माना जावे, तो ऊध्वंगमन स्वभाव वाले सिद्ध भगवान का श्राकाश में निरन्तर भमन 
होगा, क्योंकि गमन में सहायक सामग्री का श्रभाव नहीं है। सिद्ध भगवान लोकाग्र भाव में विराजमान है। 
हुस सत्य बान को देखते हुए श्राकाश को गमन झ्ौर स्थिति का कारण मानना शनुचित है । 
जम्हा उवरिट्ठाण सिद्धाणं जिणवररेंहि पण्णत्त । 
तम्हा गमणट्ठाण प्रायासे जाण णत्थि त्ति॥ 
यस्मादूपरि स्थान सिद्धाना जिनवरे. प्रज्नप्त । 


तस्माद्‌ गमनस्थान माकाशें जातीहि नास्तीति ॥६३॥। 
सिद्ध भगवान लोक के ऊध्वेभाग में विराजमान है यह बात सर्वज्ष जिनेश्वर ने कही है। अत आकाश 
द्रव्य गंमन तथा स्थिति का कारण नहीं है । 
विशेष --सवंज्ञ जिनेश्वर का वचन श्रन्यथा नहीं होता ! जब उन्होंने कहा है कि सिद्ध परमात्मा लोक 
के अग्रभाग भे सदा विद्यमान रहते है, तव आाकाण को गमन या ठहरते में सहायक सपने की कल्पना श्रागम 
बाधित हो जाती है । 
यदि धर्माध्म के कारण लोबालोक की सीमा निर्धारण न होती तो अनत छोकाकाद में मुक्तात्माश्रो 
का निरन्तर गन होता । उत्का एकत्र अवरथान दिव्य ज्ञानियों के ज्ञानगोचर है। अत वहीं सत्य है तथा 
दिरोधाय हे । प्रन्‍्य कल्पना ठीक नही है । 
जदि हवदि गमण हेदू आगास ठाण कारण तेसि । 


प्तजदि अलोगहाणी लोगस्स य अंतपरिबुडढी ॥ 


यदि भवति गमनहेतुराकाश स्थानकारण तेषा । 
प्रसजत्यलोकहानिलॉकिस्थ चान्तपरिवद्धि: ॥६४॥ 
यदि ग्राकाश की गमन ग्रौर ठहरने का हेतु माना जाये तो अ्लोकाकाश का श्रभाव होगा तथा लोक 
के श्रन्त की वृद्धि हो जायेगी । 
विभेष--भ्राकाश को गमन तथा ठहरने का हेतु न मानने के विषय में आचाय॑ भ्रमुतचन्द्र ने कहा है- 
'नाकाश गत्तिस्थितिहेतु. लोकालोक -सीम-व्यवस्थायास्तयोपपत्ते. । 
प्राकाश गमन तथा स्थिति का कारण नही है, ऐसा मानने पर लोक तथा शअ्रलोक की सीमा व्यवस्थित 
रहती है। भरनी जो लोक का स्वरूप आगम में वणित है, वह प्रत्यक्षदर्शी के निर्मल ज्ञान में प्रतिबिम्वित हैं- 
इस प्रकार का निश्चय करना चाहिये । लोक के विषय में लोकानुप्रेक्षा से कहा है-- 
णिरया हवति हेदूठा मज्झे दीबंबू-रासयोपसखा । 
सग्गो तिसटिठ भेयो एत्तो उड्ढ हवे मोबखो ॥४०॥ 
जो तीन प्रकार का छोक है, उसमे श्रघोलोक में नारकियों का निवास है, मध्यलोक में असंख्यात 


द्वीप तथा समुद्र है, ऊपर त्रेसठ भेद युक्त स्वर्ग है । उसके ऊपर मोक्ष है। इस प्रकार लोक के स्वरूप पर चिन्त- 
वन लोकानुप्रेक्षा मे किया जाता है | 


( एहे ) 


तम्हा धस्मा धम्भा गमणटििवि कारणाणि णागासं। 
इृदि जिगबरेंहि सणिद लोगसहाबं सुचंताणण ।। 
तस्माद्ध म्मा।धम्मी गमन-स्थिति कारण नाकाशं । 
इति जिनवर भणित लोकस्वभावं अश्रृण्वंताम्‌ ॥ ६५॥। 


इस कारण यह बात लिईएचचय करना चाहिये, कि झाकाश द्रन्‍्य गमन भौर स्थिति मे कारण नहीं है | 
गमन प्लौर स्थिति में धर्म और प्रधर्म द्रब्य कारण है। जिलेन्द्र भगवान ने सममवसरण मे श्रोताप्रों को लोक का 
यह स्वरूप कहा था । 


विधेष--श्राकाश गमन और स्थिति में कारण नही है यह तत्व समवसरण मे विद्यमान श्रोताप्नों को 
भगवान ने कहा था-- 'जिनवरं. समवश्रणे लोक स्वभाव श्रुण्वता भणित” [पग्राचारय जयसेन )।जिनेन्द्र भगवान 
ने ममवशरण में लोक के स्वरूप को सुनने वालो के लिये कहा था। यहाँ लोगसहाव सुण ताणं दाब्द विशेष 
ध्यान देने योग्य है । महानमुनि कुन्दकुन्द स्वामी के विदेह गमन की चर्चा दक्षिण के शिलालेखों में है। उक्छ 
शब्द इस सम्बन्ध में पुष्टिदायक प्रतीत होता है । 
धम्मा धम्मा गासा अपुधब्भदा समाणपरिमाणा । 


पुधग॒वलड्धिविसिसा करंति एगत्तमण्णत्त ॥। 


धर्माधमा-काद्ान्यपृथर्भूतानि समान परिमाणाप्ति। 
प्‌ृथगुपलब्धिविशेषाणि कुर्वेत्येकत्वमन्यत्वं ॥॥६६।॥। 
ये धर्म तथा श्राकाश द्रव्य भ्रपुथक रूप है। एक क्षेत्रावगाही है। वे भ्रसख्यात प्रदेश रूप समान परि- 
माण सहित हैं। वे कथ चित्‌ पृथक स्वरूप यक्त हैं, उनमे एकत्व है तथा अन्यत्व भी है | 
विशेष -- जयसेन भ्राचायं ने लिखा है इन द्वव्यों में व्यवहार नय की भ्रपेक्षा एकत्व है प्रौर निशचयनथ 
से प्रन्यत्व है 'व्यवहारिणेकल्व निरचयेनान्यत्व ।' 
आगास-काल-जोवा धम्मा धम्माय मुत्ति परिहोणा । 
सत्त पुग्गल दव्वं जोवः खल चेतन स्तेष ॥ 


श्राकास-काल-जीवा धर्माधमों च मूतिपरिहीना: । 
मूर्त पुद्गलद्रव्यं जीवः खलु चेतन स्तेषु ॥६७॥ 
भ्राकाश, काल, जीव, धर्म, भ्रधमं मूति रहित है। क्योकि इसमे स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण नही पाये 
जाते। पुद्गल द्रव्य मूतिक है, क्योंकि उसमे स्पर्श, रस, गन्ध भर बर्ण पाये जाते है। जीव को छोडकर सभी 
द्रव्य भ्रचेतन है | पट द्रव्यों मे जीव ही चेतन है । 


विशेष --स्वमाव को प्रपेक्षा जीव को अमूर्त कहा है। सिद्ध भगवान शुद्ध भ्रवस्था में हैं। उनके रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श नही है। इसीलिये शुद्ध जीव की भ्पेक्षा जीव को प्रमू्त कहा है। पुद्गल कर्मो के बन्धन से 
युक्त जीव मूर्त है। प्रमुतचन्द भ्राचायं ने लिखा है। “प्रमूर्तः स्वरूपेण जीव: पररूपावेशान्मूर्तोपि” स्वरूप की 
अ्रपेक्षा जीव भमूत है। कर्म बस्धन की भपेक्षा उसे मूलिमान कहा है । 


( छोड ) 


प्राचायं ग्रकलक देव ने जीव को कथचित्‌ मुतिमान इस युक्तिद्वारां सिद्ध किया है-- “मद-मोह- 
विध्रम-करी सुरा पीत्वा नष्टस्मृतिजं न' काष्ठबद परिस्पद उपलबम्यते, कर्मेंन्द्रियाभिभवादात्मा नाविर्भूत स्वज- 
क्षणों मूर्त इंति निशचीयते ।” (राज श्र २. सु. प्‌ 5१)-मोह, मद तथा विभ्रम उत्पन्न करने वाली मदिरश 
को पीकर मनुृष्य स्मृति शून्य हो काष्ठ की तरह हलन चलन रहितर हो जाता है। इसी प्रकार कर्मेन्द्रियो के 
पराभूत होने से जीव स्वलक्षण शून्य हो जाता है। इस कारण जीव कर्थचित्‌ मूतिमान है। कर्मों से पराधीन 
बनाया गया जीव समस्त जगत्‌ में भ्रमण करता हुझा अपने द्वारा उपाजित कर्मों का फल भोगता है। आ्राचाये 
नेमिचन्द्र ने जीवकाण्ड में लिखा है-- 


जीवाजीव दव्य॑ रूवा-हवित्ति होदि पत्तेय १ 
संसारत्या रुवा कम्म विमुक्‍का भ्रर्वगया ॥५६२॥ 


द्रव्य के जीव प्लौर भ्रजीब दो भेद हैं। “जीव मजीय॑ दव्व ।” जीव के छूपी पश्लौर श्ररूपी भेद हैं । 
संतारी जीव रूपी है। कर्म रहित जीव अरूपी है। पंच प्रकार के भ्रजीव द्रव्य में केवल पुद्गल द्रव्य रूपी है । 
शेष चार द्रव्य अ्रूपी हैं । 

प्रदन जब आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, कमंबन्धन रहित है, विकार मुक्त है, तब उसको मूतियक्त 
मानना केसे उचित है ? 

उत्तर श्रनादि काल से यह जीव भ्रशुद्ध अवस्था में रहा झाया है। ज॑से खदान में पद्म हुभ्ा सुवर्ण, 
पाषाण क्ट्रूकालिमादि युक्त पाया जाता है। जब अग्नि आदि के सम्बन्ध से उस सुबणे पाषाण को सुबर्णं 
रूपता मिलती है, तब वह स्वच्छ मनोरम सुवर्ण स्वरूप को प्राप्त करता है। प्रश्नि की तपस्या में तपने बाला 
सुवर्ण बहुमूल्य बनता है। उस तपस्वी सुवर्ण का सर्वत्र श्रादर होता है। इसी प्रकार अ्रनादि से कमंबन्धन मे 
पढ़े जोब, जब रत्नत्रय की भ्रग्नि में कर्महूपी मलिनता को दूर कर देता है, तब उसे शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरजन 
पद प्राप्त होता है। प्राशाधर जी ने अनगा र धर्मामुत भे लिखा है -. 


यदाखू-विषवम्मूतं सम्बन्ध नानुभूयते । 
यथास्व कर्ण: पुसा फल तत्कर्म मूतिसत्‌ ॥२-३०॥। 


मपक यदि किसी को काट दे तो उसका विष उस व्यक्ति के शरीर भे फेल जाता है, जिससे उसके 
शरीर में चूहे के मदृश सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते है। जब कर्म फल मूतं है भोर मूर्ते पदार्थ के सम्बन्ध से ही 
उसका फल भोगता है इसीलिये कर्म भी मूत्तिमान होना चाहिये, क्योकि जिसका फलानुभव मूर्ते पदार्थ के 
सम्बन्ध से होगा, वह प्रवदय मूतिमात होगा । 

मूर्तिमान बिजली की गजेना, मेघ का भीषण छाब्द या वज्मपात भ्रादि के कारण मनृष्य स्तब्ध हो 
जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शरीर मे रहने बाला जीव अमूर्त नहीं है। भअ्न्यथा उस पर मूतिमान 
भ्राघात व्यथं होते । 

यदि जीव शुरु से शुद्ध रहता तो यह ससार का भदूभूत नाटक देखने में नही अाता। आप्त परीक्षा 
में श्राचायय॑ विद्यानदि मे कहा है, यह ससारी जीव कर्मों के कारण शरीर मे रहता है। यह स्वतन्त्र नहीं है 
“परतन्त्री मो हीनस्थान-परिग्रह-वत्वात्‌। हीनस्थान हि शरीर तत्‌ परिग्रहवान्‌ संसारी सुप्रसिद्ध एव '-यह जीव 
परतन्त्र हैं क्योकि यह अत्यन्त मलिन स्थान मे नियास करता है, वह मलिन स्थान दारीर है। माँस, रुधिर, 
मसमूत्र आदि दुर्गन्‍्ध युक्त बस्तुपो के पिण्डरूप शरीर में जो जीव रहता है, वह स्वेच्छा से वहाँसिवास नहीं 


( ८४५ ) 


करता हैं। वह पूर्व में बाँधे गये कमों के कारण विवश हो भ्रत्यन्त घुणित देह में निवास करता है। इस पर- 
तन्त्रता का कारण जीव के हवारा उपाजित पुदुगल कर्म है। यदि जीव प्रारम्भ से विकार विमुक्त होता, तो 
हाथी, बेल, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री, वृक्ष, काक, कोकिल आदि नाना प्रकार के जीवों की उपलब्धि न होती । इस 
विधिधता का कारण कर्म ही है। कम का भ्रनादि से सम्बन्ध बीज ब॒क्ष की तरह घला भरा रहा है। इसी प्रकोर 
संसारी जीव झौर कर्मबन्ध की सनन्‍्तत्ति चल रही है। इसी दृष्टि से संसारी जीव को मूर्त माना है. भौर मुक्त 
जीव को भ्मूर्त कहा है । जीव के संसारी श्रौर मुक्त ये दो मेद किये गये हैं। 

पुदूगल भी मतें है। वह उसका स्वभाव है। वह रूप रस मनन्‍्ध विहीन कभी भी नहीं हो सकता । 


जीवा पुग्गलकाया सह सक्षिकरिया हवति ण य सेसा । 
पुृग्गलकरणा जीजा खंधा खल कारक रणा दु।। 


जीवा पुद्गलकाया: सह सक्तिया भवन्ति न च शेषा: । 
पुद्गलकारण जीवा' स्कधा: खलू कालकरणास्तु॥ ६५॥ 
जीव श्रोर पुदगल काय में परिस्पंदन रूप क्रिया पाई जाती है। वे दोनों द्रव्य क्रियावान हैं। शेष 
प्राकाश धर्म प्रधमं श्रौर काल निष्क्रिय है । जीव मे सक्तियपने का बहिरंग कारण कम, नोकम॑ रूप पुद्गल है । 
उनके प्रभाव हो जाने से सिद्ध मगवान क्रिया रहित हो जाते है। पुद्गल में सक्रियता का साधन कालद्रण्य है। 
विशेष - यहाँ ग्रन्थकार ने कहा है जीव श्रौर पुदूगल क्रियाशील द्रव्य हैं। कर्म रहित घछुद्ध जीव 
निष्क्रिय हो जाते है। पुदगल द्रव्य को निष्क्रिय नहीं कहा । काल द्रव्य की सहायता से वह क्रियाशील होती है। 
यहाँ गाथा में स्कन्ध शब्द के द्वारा दोनों प्रकार के (स्कन्ध तथा परमाणु ) पुदुगलो को कहा गया है। भ्राचाय॑ 
प्रमृतचन्द ने कहा है. “न सिद्धानामिव निष्कियत्व पुद्गलानासिति” सिद्धों के समान पुद्ग्लां में निष्कियता 
नही है । 
यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि पुदंगल के निमित्त से जीव में क्रिया पाई जाती है। पुदुगल में जो 
किया पाई जाती है, उसका कारण कालद्रव्य है। 
ससारी जीव कम, नोकर्म के कारण क्रियाशील है। जब वह छुक्लध्यान की प्ररित में कर्मों का क्षय 
कर देता है, तब वह निष्किय हो जाता है । जीव सिद्धों की भ्रपेक्षा निष्क्रिय है। संसारी भ्रवस्था की दृष्टि से 
वह सक्तिय है। यह बात पुदुगल में नही है। पुदूगल में सक्रियता का कारण काल सर्वदा विद्यमान रहता है; 
इसी लिये पुदूगल को निष्क्रिय द्रब्य नहीं कहा है । 


जे खलु इंड्रियग्रेज्सा विधया जीबे हिहु ति ते भत्ता | 
सेसं हवथदि अमल चित्त उभये समादिधवदि ।॥। 
येखलुइंद्रिय ग्राह्मा विषयाः जीवेर्भवत्तिते मूत्ताः । 
शेषंभवत्यमूर्त चित्तमुभयं समाददाति ॥६६॥ 


जीव इंद्रियों के द्वारा इन्द्रियों के विषय स्पर्शा, रस, गन्ध, वण स्वभाव वाले पदार्थों को अ्रहण करता 
है। जो पदार्थ इंड्ियों के द्वारा ग्रहण नही किये जाते, वे अ्रमूर्त हैं। मन मूर्त श्रौर भ्रमुत पदार्थों को ग्रहण 
करता है । 


( ८६ ) 


विशेष-- जीव स्पर्शन आदि इद्वियों के द्वारा रूप, रस, गन्ध श्रादि युक्त पदार्थों का परिज्ञान करता 
है । वे स्पर्श रूप प्रादि युक्त पदार्थ मृतं हैं, उनको जीव ग्रहण करता है। इंद्वियों के द्वारा रूप, रस, स्पण्ो गन्ध 
रहित पदार्थों का शान नहीं होता । इसीलिये यहाँ ग्रन्थ कार ने कहा है- जीव इद्वियों के द्वारा जित पदार्थों को 
ग्रहण करता है, वे रूप, स्पर्ण भ्रादि गुण युक्त मूति सहित है। इंद्वियों के द्वारा मूतिक पदार्थों का ज्ञान होता 
है। मन के द्वारा मूतिक प्र श्रमूतिक दोनों का ज्ञान होता है। तत्वाधं सूत्र में लिखा है कि मतिज्ञान पौर 
अ्रतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्यों की भ्रसव॑ पर्यायों को जानते हैं। केवलज्ञानी स्वद्रव्यों की सर्वे पर्यायों को प्रत्यक्ष 
जानते हैं। अमूर्त पदार्थों का ज्ञान मन का विषय है। सन के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का परिज्ञान होता है । 
मन चक्ष्‌ इंद्रिय के समान प्प्राष्यकारी है श्रौर वह श्रनियत विषय वाला है। 

कालो परिणामभवों परिणामों दव्वकाल संमदो। 


दोण्हं एस सहावो कालो खणभंगरो णियदों ।। 
काल: परिणामभव. परिणामों द्रव्यकालसभुतः | 
दयोरेष स्वभाव काल क्षणभड् रो नियत ॥१००॥ 


व्यवहार काल की उत्पत्ति मे जीव श्लौर पुद्गल का परिणमन कारण है। यह जीव श्ौर पुदूगल का 
परिणमन ख्थ्ापि व्यवहार काल का कारण है किन्तु यह स्वय द्रव्यकाल से उत्पन्न होता है। व्यवहार श्ौर 
निदच्य काल का यह स्वभाव है | व्यवहार काल क्षणभगुर है। निदचय काल द्रव्य रूप होने से श्रविनाणी है । 

विशेष - सूर्य, चन्द्र श्रादि मेरे पंत की परिक्रमा करते है। तत्वार्थ सूत्र मे लिखा है “मेरु प्रदक्षिणा 
नित्य गतयों नछोके तत्कृत काल विभाग ” (अध्याय ४ सूत्र १३-१४) यह मेर प्रदक्षिणा का कार्य सदा चला 
करता है। पैतालीस लाख योजन प्रमाण जो मनृष्य लोक है उसमे यह मे> की प्रदक्षिणा का कार्य चला करता 
है। मनृष्य लोक के बाहर के ज्योतिषी देव स्थिर है। वे गभन नही करते। सूर्य चन्द्रादि के विमानों को 
आरभियोग्य जाति के देव भ्रमण कराते है। उनका कर्मोदय विचित्र है “गति-मुखेनेव कर्म विपच्यते” देव 
विमानों की पशिक्रमा द्वारा उनका कर्म उदय होकर क्षय को प्राप्त होता है। ज्योतिषी देव मेद पर्वत से ग्यारह 
सी इक्कीस योजन दूरी पर प्रदक्षिणा करते है । उतके कारण व्यवहार काल होता है। 

जीव भौर पुद्गल के परिणमन को द्रव्य काल की उर्त्पत्ति में कारण कहा है। यह विशेष बात है कि 
जीव श्र पुदूगल के परिणमन द्वारा व्यवहार काल उत्पन्न होता है। वह जीव प्रौर पुद्गलल का परिणमनर 
द्रव्यकाल से उत्पन्न होता है, क्योंत्रि द्रव्यकाल का लक्षण वर्तंना है। “बट्टणगलवखों हि परमट्ठो” वर्तना 
कराना ही निश्चय कान का लक्षण है । 

सब द्रव्यों में काल मे यह विलक्षणता पाई जाती है कि इसके प्रदेश अ्रसगठित जुदे-जुदे हैं। इसमे 
धर्म, भ्रधमं, एक जीव भ्राकाश और पुदंगल के समान प्रदेश प्रचय नहीं पाया जाता है। यह बात ज्ञातब्य है 
कि जीव धमं, अधर्म और श्राकाश में मुख्य रूप से प्रदेश प्रचय पाया जाता है। पुद्गल द्रव्य मे उपचार से 
प्रदेश प्रचय माना है। पुद्गल के परमाणु काल द्रव्य के समान पृथक्‌ रूप में पाये जाते है। इस दुष्टिसे 
पुद्गल में प्रस्तिकायपना नही होना था किन्तु पुदगल में रकन्ध रूप होने पर प्रदेशों का प्रचय पाया जाता 
है पृज्यपाद स्वामी ने कहा है श्रणु एक प्रदेश रूप होते हुए भी पूर्व तथा उत्तर प्रश्ञापन नय की भपेक्षा से 
उपचार रूप से प्रदेश प्रचयवान्‌ कहा गया है “कालस्य पुनद्गंधार्ईधप प्रदेश-प्रचय-कल्पना नास्तीत्यकायत्वम्‌ 


(स.सि प्‌ २००) कालद्रब्य मे मुख्य तथा उपचार दोनो प्रकार का प्रदेश प्रचय नहीं होता है इसीलिये 
काल की ध्रकाय में गणना की है । 


( ८७ ) 


यद्यपि यह काल भप्रस्तिकाय नही है. किन्तु इससे द्रव्यपने को बाधा नहीं है। इसमे गुण पर्याय 
रूप द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। काल का वर्तनापना श्र्थात्‌ वर्तेना हेतुत्व ग्रसाधारण गूण है। काल में 
प्रचेतनत्व, प्रमूत॑ंत्व, सुक्ष्मत्व, प्रमुद-लघ्त्व आदि सामान्‍य गुण है | काल मे ध्रौव्यपना है। स्वप्रत्यय जनित 
स्वभाव उसमें पाया जाता है| व्यय थ्लौर उत्पाद भी उसमे है। ्रगुद लधु गुण जनित हाति वृद्धि का भी सद- 
भाव उसमें पाया जाता है काल द्रव्य सब' द्रव्यों के समान है । केवल उसमें ब्रन्तर यही है कि वह सुख्य तथा 
उपचार दोनो तरह के प्रदेश प्रचयो से रहित्त है। भरत वचास्तिकाय मे उसकी परिगणना नही हुई है। 
निदचय काल पर्यायों के श्राधार द्रव्ययुक्त होने से श्रविनश्वर है, निस्य है, तथा व्यवहार काल क्षण- 
भग्र होने से भ्रनित्य है। गोम्मट्सार जीवकाण्ड में कहा है-- 
दल्ब॑ छककमकाल पत्रत्यीकाय-संणिदे होदि ।॥ 
काले पदेसपचयों जम्हा णत्यित्ति गिहिटूठ ॥६१६॥ 
छह प्रकार की द्रब्य है, उसमे काल को छोडकर शेष को पचास्तिकाय यह संज्ञा प्रदान की गई है 
क्योंकि काल मे प्रदेश प्रतय नही है । 
कालो त्ति य ववदेसों सब्भाव परुवगों हवदि णिच्चों। 


उप्पण्णप्पद्धं सो अबरो दोहंतरटठाई. ॥ 


काल इति च व्यपदेश. सदुभाव प्ररूपको भवतिनित्य:। 
उत्पन्न प्रध्य॑स्यपरो दीघातर-स्थायी ॥ १०१ !। 
यह काल है। श्रय काल' भ्रय काल' इस प्रकार का सदा किया जाने वाला व्यपदेश काल के सदभाव 
वृत परिज्ञान कराता है। यह निएचय काल अविनाशी है। व्यवहार काल उत्पाद और विनाश युक्त है। 
विशेष काल यह शब्द है। उसके द्वारा वाच्य या प्रभिधेय रूप काल का सद्भाव मानना उचित है। 
जो शब्द होते हैं वे किसी पदार्थ के वाचक है। स्वामी समन्‍्तभद्र ने भ्राप्तमीमासा भें जीव के सम्बन्ध में जो 
बात कही है वही नियम यहाँभी उपयुक्त है। उन्होने लिखा है जीव शब्द है तो उसका वाच्य जीव प्रर्थ होना 
चाहिये। इसी प्रकार यहाँ काल दब्द द्रव्य रूप काल के सदभाव का ज्ञापक है। भ्रमृतचन्द्र श्राचायं कहते है- 
“निश्चयकालो नित्य द्र॒व्यरूपत्वात्‌ | व्यवहार कान क्षणिक. पर्यायरूपत्वात्‌”-द्रव्य रूप होने से निए्यय काल 
नित्य है पर्याय रूप होने से व्यवहार काल क्षणिक है। 


एवं. कालागासा धम्साधस्मा य पुर्गला जीवा । 
लब्भंति दच्बसण्ण कालस्स दु णत्थि कायतत ॥॥ 
एत्ते कालाकाश धर्माधमों च पुदुगला जीवाः। 
लम॑ते द्रव्यवंश्ञा कालस्य तु नास्ति कायत्वं ॥१०२॥। 


काल, भाकाश, घमं, भ्रधम, पुद्गल श्ौर जीव इनमे द्रव्य का लक्षण पाया जाने से इन छह को द्रव्य 
कहा जाता है। बहुप्रदेशी न होने के कारण काल को काय नही कहा गया है । काल के प्रदेश पृथक्‌ू-प्थक्‌ हैं । 


विक्षेष--हस प्रन्य को पचास्तिकाय कहा गया है क्योंकि इसमे बहुप्रदेशी द्वथ्यों पर दृष्टि रखकर 
नामकरण फिया गया है, काल अस्तिकाय न होने से उसे मुख्यता नहीं दो गई है। 


एवं प्रवयणसारं पंचात्यियसंगह वियाणिता। 
जो मुयदि रायदोसे सो गाहुदि दुकल परिसोक्ख ।। 


एग प्रवचनसार पंचास्तिकाय सग्रहूं विज्ञाय | 
यो मुचति रागद्वंषो स गाहते दू खपरिमोक्ष) १०३!) 


यह पत्रास्तिकाय संग्रह ग्रन्थ सम्पूर्ण प्रवचन भर्थात्‌ झ्रागम का सार है। इस शास्त्र का सम्यक्‌ रूप 
से परिज्ञान करके जो ससार परिभ्रमण के कारण राग त्तथा द्वेष का परित्याग करता है, वह दु:खों के क्षय रूप 
मोक्ष को प्राप्त करता है। 


विशेष-- भाचायं कुन्दकुन्द ने इस ग्रन्थ को 'पचत्थि सम्मह' कहा है श्और उसे पवरयणसार-प्रवच्चनन का 
सार कहा है। ग्रन्थ की १७३ नम्बर की गाथा मे लिखा है “भणिय पवयणप्तार पचत्थिसप्रह सुत्त -प्रवचन 
अर्थात्‌ जिनवाणी का सार यह पच्रत्थिकाय सग्रह सूत्र कहा है। दो बार प्रन्थकार ने इस ग्रन्थ को प्रवचचत का 
सार बताया है। ग्रन्थकार की प्रवचनसार नाम की महत्त्वपूर्ण रचना है। उसके होते हुए भी इस ग्रन्थ को 
प्रवचनसार लिखना यह घ्वनित करता है कि ऋषिराज ने जिनागम का रहस्य सक्षेप मे इस शास्त्र में निबद्ध 
किया है। प्रत' यह प्रथ विशेष महत्त्वपूर्ण है । 


ग्रन्थकार ने कहा है, शास्त्रज्ञान करने के बाद जो व्यक्ति राग और द्वेप का त्याग करता है, वह मोक्ष 
को पाता है । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि मोक्ष का साक्षात कारण चारित्रमोहेतरीय कम के भेद राग 
भौर द्वंध का परित्याग करना श्रावश्यक है। स्वामी समन्‍्तभद्र ने रत्त करड श्रावकाचार में कहा है-साधु राग 
और द्वप की निवृत्ति के लिये सयम की शरण में जाता है- - 
मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्त सन्नान । 
राग-इेष-निवृत्ये चरण प्रतिपय्यते साध ॥४७॥ 
मोह रूपी अन्धकार के दूर होने पर भ्रर्षात्‌ दर्शन मोहतीय के दूर होने पर सम्यक्त्व श्लौर सस्यणान 
प्राप्त करता है । वह साधु राग झौर द्वेप दूर करने के लिये सम्यक्ट्व चारित्र को स्वीकार करता है । 


प्रागम के रहस्य को न समझने वाले कहते है कि चारित्र परिपालन के बिना राग-द्वंष से मुक्ति हो 
जायेगी । 


दवेताम्बस्त्वे न दिगस्वरत्वे न तत्ववादे न चर तकंबादे। 
न पक्ष-सेवाश्रयणेण म्‌क्ति. कंषरायमुक्ति. किलमुक्तिरेव ॥ 
दवेताम्ब रपने या दिगम्बरपने में मक्ति नही है न तत्ववाद श्रौर न तकंबाद से मोक्ष मिलता है। पक्ष 
विशेष के भ्रवलबन द्वारा भी निर्वाण का लाभ नहीं होगा, जब तक कषायो से छुटका रा नही होगा तब तक 
मुक्ति नही मिलेगी क्योकि कषायो से मुक्ति ही मुक्ति है। 
इस प्रसग मे यह बात गहराई से सोचने की है कि राग द्वेष रूप कषाय से छुटकारा पाने का कौनसा 
उपाय है ? धन धान्य श्रादि सामग्री का संग्रह करने वाला गृहस्थ राग-हेंष के अन्धकूप में डुबा रहता है। 
बिता हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिय्रह का पृर्णंतया परित्याग किये राग-द्वेष की निवृत्ति या कधाय का 
क्षय भसम्भव है । जिस प्रकार खटमलछो से भरी हुई शैय्या पर शयन करने वाला व्यक्ति सुखद नीद का लाभ 
नहीं उठा सकता, उसी प्रकार वस्त्रादि सामग्री घारण करने वाले को समता भौर बीतरागत्ता क्री प्राष्ति 


( ५5६ ) 


झसभ्सय है। जब व्यक्ति के पास पंदार्थ हैं, तो उनका प्रवलम्बन लेकर कभी राग, कभी देष सहज हो जाया 
करता है । 


यदि परिभ्रह भ्रादि का परित्याग झात्म-निर्मलता का मुख्य श्वग न होता, तो तीर्थंकर जैसी भ्रट्टितीय 
झात्मा, घर में रहती हुई कषायों का क्षय करके मोक्ष चली जाती । उन्होने दीक्षा लेकर जो तपोवन की ओर 
प्रस्थान किया, वह ध्यर्थ नही है। प्रात्मा को प्रस्तर्मुख बनाने के लिये उसकी मानसिक शास्ति को क्षत्ति पहुँ- 
धाने बाली बाटय सामग्री का परित्याग भावश्यक है। बाह्य परिग्रह, धम धास्य झादि सामग्री राग, ह्वेष रूपी 
विकारों को पोषण प्रदान करती है इसीलिये दुःख-क्षय के लिये सम्यरदर्शन तथा सम्यरशान सम्पन्न सत्पुरुष 
घारित्र द्वारा साध्य रूप राग हेष की निवृत्ति के लिये प्रथस्त करता है। प्रतः सम्यम्वारित्र का परिपालन 
पोक्ष के लिए परम श्रावश्यक है। पाप प्रवृत्ति झथवा धच्युभ प्रवृत्ति का त्याग रूप चारित्र को प्रंगीकर किये 
बिना मन कचाय विभुक्त नही हो सकता । अत" खारित्र का मुल्यांकन नहीं मूलाना चाहिए । 

झारमानुशासन में गुण भद्र प्राचायं ने कहा है 'रागह्ेषो बाह्याथ संबद्धी त्तत्मारता श्चपरित्यजेत्‌ २३७ 
राग प्वेष भाव बाह्य पदार्थ पर श्राश्नित है, श्रत. रागह्ठेष से मुक्त होने के लिए बाह्य पदार्थ का परित्याग 
करना चाहिए । 


मुणिऊण एतदद्ठ तदणुगमणज्भदो णिहृदमोही । 
पसमिय-राग देसो हृववि हुदपरावरो जीवो ।। 
ज्ञात्वतदर्थ तदनुगभनोद्यतो. भिहतमोहः । 


प्रशमितराग-द्वेघो भवति हतपरापरो जीव:॥॥१०४।॥ 
जो इस ग्रन्थ के रहस्य रूप चंतन्य स्वरूप श्रात्मा की जानता है, उस मार्ग का प्रनुक्रमण करता है 
घह दर्शन मोहनीय का क्षय करता है। वह प्रशान्त रागद्वेष मुक्त श्रवस्था को प्राप्त करता है। वह बीतराग 
श्रौर बीतद्रेष होकर संसार का नाश करता है। 
विशेष -- यहाँ शास्त्र के रहस्य का परिज्ञान करने के साथ तदनुसार निर्मेल प्राचरण की झावदध्यकता 
कही है। जो जीव द्येत मोहनीय रूपी शत्रु का क्षय करता हुश्आा समता भाव की शरण लेता है वह चारिघत्र 
परिपालन के द्वारा राग द्वेष को दूर करता है। वह बीत-राग वीत-द्ेष प्राश्मा परापर श्र्थात्‌ संसार से विमुक्त 
होता है । यहाँ परापर का भ्रथं इस प्रकार टीकाकार ते किया है--“परशब्द वाच्यान्मोक्षदपरो भिन्नः परापर: 
संसार इतिहेतो: बिनाशित' परापरो येन सः भवति हृतपरापरो मध्ट संसार.'-पर शब्द वाध्य मोक्ष से भिन्न 
पर से प्रपर भ्र्थात्त परापर ससार है। जिसने परापर प्रर्थात्‌ संसार का विनाश किया है बह संसार का नाश 
कर मोक्ष प्राप्त करता है। सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करने पर झात्मा मोक्ष प्रदान करने में प्रमुख सहायक 
ध्यान करने में समर्थ होता है । 
णाणेण झाणसिद्वी झाणादो सब्बकम्मणिज्जरणं। 
णिज्जरफज् च मोक्खं णाणब्भासं तदो कुज्जा ॥१५७॥ रयणसार 
ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा होती हैं। निजरा का 
फल निर्वाण है इसीलिए शास्त्रास्यास करना चाहिए । 
दरब्यसंप्रह में कहां है-- 
दुविहू पि मोक्खहेठं क्षाणे पाउणदि ज॑ मुणी णियमा। 
तह्या प्रयत्तचित्ता जूय॑ झाणं समब्भसंह ॥डंघा। 


( ६० ) 


मुनीइवर व्यवहार श्लौर निश्वय मोक्ष के कारण ध्यान में प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान का 
प्रभ्यास करना चाहिए । 
ध्यान करने की पात्रता महान मनोबली श्रात्मा में होती है। भावसग्रह में कहा है कि ध्यान करने 
वाले व्यक्ति को परिग्रह रहित्त, मोह रहित, सुदुढ शरीर युक्त तथा स्थिरचित्त हीना चाहिए । 
झानाणंव में झावाय॑ शुभचन्द्र ने लिखा है-- 
रागाद्यरभिहत चेत. स्वत्तत्व विमुल भवेत्‌ 
तत. प्रच्यवते क्षिप्र शानरत्नाद्रिमस्तकात्‌ ।१४। 
जो चित्त रागादि से दूषित है वह स्वतत्व प्र्धात्‌ झरात्मतत्व से विमुख हो जाता है, इसीलिए इससे 
मनुष्य श्ञान रूप रत्तमय पव॑त के छ्षिखर से शीघ्र च्यूत हो जाता है । 
इस प्रकार षड्द्रब्य-पचास्तिकाय का वर्णन करने वाला प्रथम श्रृतस्कन्ध्‌ समाप्त हुप्रा । 


अभिवंदिऊण सिरसा अपुणब्भवकारणं महावीर । 
तेसि प्रयत्थभंग॑ मग्ग॑ मोक्खस्स वोच्छामि ॥ 
श्रभिवंद्य शिरसा श्रपुनभंवकारण महावीर । 
तेषां पदार्थभगं मार्ग मोक्षस्थ वक्ष्याभि ॥१०५॥ 


संसार में पुन भव धारण करने से बचाकर संसार परिभ्रमण बिमुक्त मोक्ष पद प्राप्ति मे कारण 
भगवान महावीर को मस्तक द्वारा भ्रभिवदना करने के उपरान्त में (कुंदकुद धाचायं ) मोक्ष का मार्ग तथा नव 
पदार्थ रूप भग का कथन करूँगा । 
विशेष - शका - भक्ति में गुणानुराग पाया जाता है। राग परिणाम वध का कारण कुवकुद स्वामी 
ने कहा है “रत्तोवधदि कम्मं”-रागी जीव वध को प्राप्त करता है। भरत, महावीर भगवान को श्रपुनभंव का 
कारण कहना कंसे सुसंगत हैं ? 
उत्तर - बीतराग की भक्ति पुण्य वध का कारण है यह सत्य है, किन्तु उस भक्ति के द्वारा पाप का 
क्षय होता है यह विशेष बात है। भक्ताभर स्तोत्र मे कहा है-- 
त्वत्सस्तवेत भवसतत्ति सस्निवद्ध । 
पाप क्षणारक्षयमुपैति शरीर भाजाम्‌ । 
प्राक्रान्तलोक मलिसील महोंषमांशु । 
सूर्याधु मिन्नमिव शावर मधकारम्‌ ॥ 
है जिनेन्द्र ! जीवो के भ्रनेक भवों मे सचित किए पाप प्रापके स्तवन द्वारा क्षण भर में क्षय को प्राप्त 
होते हैं, ज॑ से लोक में व्याप्त भ्रमर सदुश श्याम वर्ण रात्रि का प्रंघकार सूर्थ की किरणों से नाश को प्राप्त 
होता है । 
वीतराग के दर्शन की भ्रदुभुत महिमा है। उससे प्रभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने के साथ पाप का क्षय 
होता है । 
दर्शन देवदेवस्य दह्मंत॑ पाप नोशनस्‌ । 
दर्शन स्वर्ग सोपान दर्शन मोक्ष साधनम्‌ ।। 


( *! ) 


ञ जिनेन्द्र भगतांत का दर्शन पाप नाश करने में कारण है ॥ स्वर्ग के लिए सोपान है एवं मोक्ष का 
साधन है । 
प्रदन---जो बंध का कारण है वह मोक्ष का क्रारण कैसे होगा ? 
उत्तर- झायाय॑ झ्कलक देव ने राजवातिक में कहा है कि एक कारण से श्नेक प्रकार के कार्य होते 
है । एक धरित भोजन का परिपाक जलाना आदि कार्यों को करती है। स्वयं कुंदकुंद स्वामी मे जहाँ समयत्तार 
में ब्रतादि को पुण्यवंध का कारण कहा है (गाथा २६४ समयसार ) वहाँ उन्होंने पपती भधनुप्रेक्षा गाथा ६२ में 
संवर का कारण भी बताया है। उसे निर्जेरा का कारण भी वहा है। जिमेस्ध भक्ति के बारे में शास्त्र में 
कहा है-- 
एकापि समर्थेयं जिनभक्तिः दुर्गेति निवारयितुम । 
पुण्यानि थे पूरयितु दातूं मुक्तिश्रियं कृतिनः॥ 
यह श्रकेछी जिनेन्द्र भक्ति दुर्ग तिगसन को दूर करती है, पुण्य की प्राप्ति का कारण है प्लौर भव्यजीब 
को मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करती है । स्वयं कुंदकुंद स्वामी से भाव पाहुड में जिनेन्द्र भक्ति को संसार रूपी बेल के 
विनाश करने में समर्थ कहा है । 
जिणवर चरण वुद॒हं णमंति जे परमभत्तिराएण | 
ते जम्मवेलि मुझ खर्णति बरभावब सत्येण ॥१५१॥ 
जो जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलो को परमभक्ति यूक्त अनुराग भाव से प्रणाम करते हैं, वे उज्जवल 
भाव रूप शस्त्र के द्वारा जन्मझूपी बेल की जड़ को नष्ट करते हैं। इसलिए जिनेन्द्र भक्ति को प्रात्म कल्याण 
के लिए कल्पवुक्ष सदुश समझना चाहिए । आधार्य पृज्यपाद ने शांति भक्ति में कहा है कि श्रेष्ठ सुख “त्वच्चर- 
णारबिंद-युगछ स्तुस्येब सप्राप्यते” ।६॥ प्रापके चरण कमल की स्तुति के द्वारा प्राप्त होता है । 


सम्मतत-णाण जूस चारिस॑ रागदोस परिहोणं । 
मोक्‍्सस्स हवदि मग्गो भव्याणं लड्धबुद्धोणं ॥ 
सम्यक्त्व-ज्ञान युक्‍तं चारित्र रागद्वेष परिहीन॑ं । 
मोक्षस्य भवति मार्गों भव्यानां लब्धबुद्धीनां ॥ १०६॥ 
विशुद्ध ज्ञानयुक्त भव्यात्माप्रों के सम्यस्दर्शन शोर सम्यक ज्ञान सहित रागद्वेष विमुक्त चारित्र मोक्ष 
का मार्ग कहा गया है। 
विशेष -- निममसार में मार्ग शोर मार्गफल ये दो मेद कहे हैं। मोक्ष का उपाय मार्ग है भ्ौर उसका 
फल निर्वाण है। यह प्रन्थ कार ने मोक्ष का उपाय भव्य जीवो के लिये सम्यस्दर्शंन, शान भौर जारित्र कहा है। 
तत्वार्थ सूत्र में कहा है. “सम्यस्दशंन, ज्ञान-चारित्राणि मोक्ष मार्ग: यह मोक्ष मार्ग का कथन भव्य जीवों के 
हिंतार्थ किया गया है । प्रभव्य जीव में मोक्ष गमन की पात्रता नही है । 
पृज्यपाद स्थामो ने लिखा है कि सम्यग्द्शंन ज्ञान भौर चारिन्र तीनोँ मिलकर भोक्ष प्राप्ति के उपाय 
हैं। भशान सागर में डूबे हुये व्यक्ति चारित्रविह्वीन ज्ञान को मोक्ष का भाग कहते हैं; कोई ष्यक्ति श्रद्धानमात्र 
को ही निर्वाण का पद निरूपण करते हैं; कोई ज्ञान रहित केवल घारित्र से मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। भ्राजाय॑ 


* यह दात विधारणीय है कि यहाँ कुंदकुंद स्वामी ते महावीर को प्रणाम किया है । उन्होंने सीमंघर 
भगवान की स्तुति नहीं को है, इससे इस प्रंथ के धराधार पर बिदेह ममन की बात विचारणीय हो जातो है । 


( ६२ ) 


कहते है “एवं व्यस्त ज्ञानादि मोक्षप्राप््युपायों न भवति” । इस प्रकार प्रकेला ज्ञान धद्धान भयवा चारित्र 
पोक्ष का उपाय नही है 'कि तहिं? तत्रितय'-फिर क्‍या है? दर्शत, ज्ञान भौर चारित्र तीनों मोक्ष मार्ग हैँ 
इनके साथ सम्यकपना चाहिये । केवल दर्शन या ज्ञान या चारित्र संसार के बन्धन से नही छुडारवेंगे इसीलिये 
सम्पग्दर्शेन सम्यस्शान ग्रौर सम्यकचारित्र तीनों को मिलकर मोक्ष का मार्ग कहा है। 
सामास्यतया दर्शन का प्र॒थ॑ देखना है । यहाँ मोक्षमार्ग का प्रकरण होने से श्रद्धान प्र ग्रहण किया 
है। यदि दर्शन शब्द का प्रथे देखना माना जाये तो जिस मनृष्य के नेत्र दर्शन-शक्ति विहीन हैं. वह मोक्षमार्ग 
का पात्र नही होगा । 
वह मोक्षमार्ग दो प्रकार का है | तत्वार्थ सार में कहा है- - 
निदचयय व्यवहारात्यां मोक्षमार्गों द्विषा स्थित. । 
तन्नाद्य, साध्यझप. स्थाद्‌ द्वित्तीयस्तस्प साधनम्‌ ॥। 
बह मोक्ष मार्ग निएचय श्रौर व्यवहार मोक्षमार्ग के भेद से दो प्रकार का है। व्यवहार मोक्षमार्ग के 
द्वारा निदसय मोक्षमार्ग प्राप्त होता है। इसीलिये व्यवहार मोक्षमार्ग साधन रूप है श्रौर निशवरय मोक्षमार्गं 
साध्य रूप है। साधन के द्वारा साध्य प्राप्त होता है इसीलिये प्रथम व्यवहार मोक्षमार्ग का श्रवलम्बन लेना 
उचित है। दर्शत पाहुड में लिखा है--. 
जीवादी सहृहर्ण सम्मत्तं जिणवरेहिं पण्णत्त । 
वबहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत्त ॥२०॥ द. पा. 
जिनेन्द्रदेव ते व्यवहारनय से जीव प्रादि का श्रद्धान सम्यकक्‍ल्व कहा है। निदबयनय से 'प्रप्पाणं 
सहूहण'- प्रात्मा का श्रद्धान सम्यक्‍त्व कहा है। उन्होने सम्यग्दर्शन को “सोवाणं पढम मोकक्‍्खस्स'” (२१)-- 
भोक्ष की प्रथम सीढ़ी कहा है । 
झकलक स्वामी ने राजवातिक मे ये दो पत्च उद्घृत किये है--- 
हुत ज्ञान क्रियाहीनं हता चाज्ञानितां क्रिया । 
धावन्‌ किलाधको दम्धः पश्यक्षपि थ्र॒ पंगूल: ॥। 
किया विहीन ज्ञात प्राणहीन है। भशानियो की क्रिया भी कार्यकारी नहीं है। भनन्‍्धा जंगल में भाग 
लग जाने पर गमन रूप क्रिया करता हुप्रा भी जल जाता है। ऊगडा व्यक्ति भ्रग्नि के मध्य प्रपने को पाता 
हुआ चल न सकते के कारण जल जाता है। 


सयोगमेवेह वर्दति तज्ज़ा: न छोकचक्रेण रथः प्रयाति। 
झंधर्त पगुएच बने प्रविष्टो तौ संप्रयुती नगर प्रविष्टौ ॥ 


ज्ञान भ्ौर प्राचार का सबोग वाहिये। एक घके से रथ नही घलता | प्न्धे प्रौर लगड़े बन मे पहुँच 
गये । उन दोनों का संयोग हो जाने से वे बिना जले नगर मे पहुँच गये । भ्रन्धे ने श्रपनी पीठ पर लंगड़े को 
बिठा लिया, नेत्रयुक्त लंगडे ने रास्ता बताया, गमन ब्वक्ति युक्त भन्धे ने गमन किया | इस तरह दोनों के 
संयोग होने पर उनकी रक्षा हो गई। प्रकलंक स्वामी ने रसायन का उदाहरण दिया है। रसायन के शान, 
रसायन के केवल श्रद्धान से झारोग्य नहीं मिलता । रसायन का सेबन भी चाहिये । इसीलिये सम्यपदर्शत, 
शान झौर चारित्र को मोक्ष का मार्ग ज॑नागम में माना है। वे तीनो जुदे २ घंतार के माने हैं । 


( ६३ ) 


सम्भतत॑ सहृहुणं भावाणं तेसि सधिगमों णाणं। 
चारितं॑ समसावों विसयेस्‌ विरुद मग्गाणं ॥ 
सम्यकत्वं श्रद्धान भावानां तेषाभधिगमों ज्ञान । 
चारित्रं समभावों विषयेधु श्रविरुद़मार्गाणाम्‌ ॥१०७॥ 


छह द्रव्य, नव पदार्थों का अरद्धान सम्यर्दर्शत है । उनका प्रवबोध सम्यर्शान है। राग, हेष रूप 
विषम्ता रहित समभाव चारित्र है। यह रत्नक्षय विषयों से विभुख मोक्षमार्ग में स्थित जीवों के होता है । 

विशेष--जीवादि भावों प्रथति पदार्थों का अद्धान सम्धरदशशंन है । उन भावों का स्पष्टीकरण प्रागे 
की गाथा भें किया गया है। मोक्ष सार्ग का प्राण सम्मकक्‍त्थ है। उसकी कुल्दकुन्द स्वामी ने भ्रसेक रूप में 
प्रतिपादना की है । मोक्षपाहुड में सामान्य बुद्धि के लोगों की समझ में आने योग्य यह ध्याक्या दी हैं--- 


हिंसा रहिए घम्मे श्रटठा रह-दोस-वज्जिए देवे । 
निग्गंधे पावयणे सहृहण होइ सम्मत्त ॥॥६०॥ मो. प. 
हिंसा रहित धर्म, प्रदारह दोष रहित दैव, निग्रेन्‍्थ गुय श्लौर उसकी वाणी का शअ्रद्धान करता 
सम्यक्त्व है। 
नियमसार में सम्यवत्व के विषय में इन्होंने कहा है-- 
प्रतागम-तण्णाण-सहूहणादों हवेइ सम्मत्त । 
ववगय-प्रसेसदोसो-सयलगुणप्पा हबे श्रत्तो ॥५॥ 
जिनमें राग, मोह, चिस्ता, भय, क्षूपा आदि प्रष्टादश दोष नहीं है, ऐसे प्राप्त (भगवान) सब्वज्ञ के 
मुख से उत्पन्न वाणी रूप भ्रागम तथा तत्वों का श्रद्धात कर्ता सम्यक्त्व है। यहाँ उन्होंने तश्वों का स्वरूप छह 
द्रब्यों के नाम से बताया है-- 
जीवा पोग्गलकाया धम्मा धम्मा ये काल आवास । 
त्त्चत्या इदि मणिदा णाणागुण पज्जएहि संजुत्ता ॥६॥ 
जीव, पुदूगल काय, धर्म, भ्रधप्ते, काल, प्राकाह द्रब्य तस्वार्थ कहे गये हैं। ये नाना गुण झौर पर्यायों 
से सहित हैं । 
दक्ष पाहुण्ड में उन्होंने सम्यकस्व के विषय में इस प्रकार कथन किया है-- 
हदृव्व णद्‌पयत्था पंचत्थी सत्त लब्च णिदिदृठा। 
सहृहृइ ताण रूव॑ सो सहिद्ठो सुणेयव्यों ॥१६॥ 
जीव, पुद्गल, धर्म, ध्रधमं, भ्राकाश ध्ौर काल ये छहू द्रव्य हैं। जीव, प्रजोव, पुष्य, पाप, प्राश्नव, 
बन्च, ध्ेवर, निर्जरा शोर मोक्ष ये नव पदाय हैं। जीव, पुद्ूगल, धर्म, अधमें भ्राकाश ये पंचास्तिकाय हैं। जीव 
प्रजीव, भासव, देध, सेंवर, निजेरा तथा मोक्ष ये सात तत्व प्रतिपादित किये गये हैं। उनके स्वछप का 
अरद्धान करने वाले फो सम्यक्ल्यी जानना चाहिये। 


पदार्थों के यथाथे रूप का भ्रववोध सम्यस्शान है। समन्तभद्र स्वासी से कहा है--- 


( ६४ ) 


अन्यून मनतिरिक्त' यायातथ्यं बिना वर विपरीतातू। 
नि! सम्देह वेद, यदाहुस्तज्ञान मागभित: ॥४२॥ 


जो पदार्थ जेसा हो उसको न्यूनतारहित झथवा अ्रधिकता रहित तथा विपरीत पने से रहित, सन्देह 
रहित जानना है उसे सम्यरशान जातो । 
गहाँ गाया में समभाव को चारित्र कहा है| प्रवचन सार में भो समभाव को धर्म तथा चारित्र शब्द 
से कहा है-..- 
सारित्त खलू धम्मो घम्मो जोसो समोत्ति णिदिद्ठों। 
मोहक्खोह विहीणों-परिणामो भ्रप्पणो हु समों ॥७॥। 


चरित्र ही धर्म है। वह धर्म राग हैष रहित समता भाव रूप कहा गया है। मोह 
भौर क्षोम रहित जो झात्मा का परिणाम है वह समभाव है। चारित्र के विधय में द्रब्यसंप्रह में इस प्रकार 
प्रकाश डाला है--- 


प्रसुह्दादो विणिवित्ती सुद्दे पवित्ती य जाण चारित्त । 
वदसमिदि गुत्ति रूवं ववहारणया दु जिण भणिय ॥ 


व्यवहार नय से जिनेन्द्र भगवान ने चारित्र का स्वहूप भ्रशुभ से निवृत्ति तथा शुभ मे प्रवृत्ति को 
चारित्र कहा है, बह व्रत समिति गृप्सि रूप है। चारित्र के दूसरे भेद निएचय धारित्र का स्वरूप इस प्रकार 
कहा है--. 
बहिरब्भन्तर-कि रियारोहो भवकारणप्पणासट्ठ । 
णाणिस्स ज॑ जिणुत्त त॑ परभ्त सम्मचारित्त ॥! ४७॥ 


संसार के कारणों का नाश करने के लिये ज्ञानी पुरुष बाह्य तथा भ्रम्यस्तर क्रिया का निरोध करता 
है। उसे जिन भगवान ते निदरथ सम्यक्‌ चारित्र कहा है। स्वामी समत्त भद्र ने कहा है--- 


हिंसा नुत चौयेम्यो मैथुनसेवा परिग्रहाम्या च। 
पाप-प्रणा लिकाम्यो विरततिः संशस्य चारित्रम।४६॥। 


पापो के भागमन के हार हिंसा, झूठ, चोरी, कुछील शोर परियग्रह का त्थाग करने को सम्यस्णामी का 
चारित्र कहा गया है। चारितपाहुण्ड प्रस्थ में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है-चारित्र के दो भेद हैं एक सावभघस्म 
दूसरा-जइ॒धम्म प्र्थात्‌ एक श्रावक धर्म दूसरा यति घमं है। यति घमे को यहाँ मुनियों को संयम चरण 
कहा है -- 
पचिन्दिय संवरणं पंचवया पचबिस किरियासु । 
पचसमिदि-तयगुत्ती संजम चरण निरायारं ॥२७ ॥ 


पंचेन्द्रिय जय, पंचमहाव्षत, पच्चीस क्रिया, प॑च समिति, तोन गुप्ति इस प्रकार मभुनियों का संयम- 
चरण कहा है। 


गृहस्थों का संयम-चरण दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भक्ति ध्याग, 


का भारम्म त्याग परिग्रह त्याग, प्रमुमति त्याग, उदिष्ट त्याग इन व्यारह प्रतिमा रूप श्राजक परम 
कहा है। 


(| €५ ) 


जीवाजीया भाया पृण्णं पायं ज॒प्मासवं तेति । 
संबर-णिज्ज र-अंधो भोकशोय हवंति ते अट्डा ॥। 
जीवाजीवों भावों पुण्य पाप॑ चाश्नवस्तयो: । 
संवर-निर्ज रा-बंधा मोक्षइत्र भवंति ते श्र्था: ॥१०८॥ 


जीव, प्रजीव (भिन्न स्वभाव वाले मूल पदार्थ हैं), पुष्य पाप, भ्राज्ञव, बंध, संवर, निर्जेरा तथा मोक्ष 
ये नव पदार्थ हैं । 

विशेष--जेतना लक्षण युक्त जीव है। व्यवहारनय से इन्द्रिय, बल, आयु श्रौर श्वायोष्छवास युक्त 
जीव का स्वरूप कहा है। इनसे भिन्न स्वभाव वाला प्रजीव है। इन जीव भौर भजीव के निमित्त से भन्‍्य सांत 
पदार्थ कहे हैं। जीव का जो शुभ परिणाम है उसके निमित्त से पुदूगली का कर्म रूप परिणमन होना पुण्य है । 
जीव के भ्रशुभ-परिणाम द्वारा पुदूगल का कर्म छप परिणमन होना पाप पदार्थ है। इस विषय में कहा है-- 

सुह भसुह भाव जूत्ता पुण्णं पार्व॑ हवन्ति खलु जीवा । 
साद॑ सुहाउ णाम॑ गोद पुण्णं पराणि पावं वर (द्र. स. ३६) 

शुभा भाव युक्त जीव निएचय से पुण्य रूप है। भ्रशुगा भाव से युक्त जीव पाप रूप है। साता वेदतीय, 
शुरा आयु, शूरा नाम घोर शुरा गोत्र ये पुण्य के भेद हैं। चार घातिया कप्ते पाप रूप है। प्रसाता वेदतीय, 
झ्रशुभ प्राय, भ्रशुभ नाम, प्रष्तुभ गोत्र ये भी पाप प्रकृति कही गई हैं। जो जीव के राग हैष तथा भोह रूप 
परिणामों के तिमित्त से उसपन्न योग के द्वारा कम रूप परिणत होने वाले पुदगलों का ग्रहण किया जांता है वह 
भ्राश्नद है। प्रात्मा के श्लौर कर्मों के प्रदेशों का परस्पर में संश्लेष हो जाना बन्ध है। जिन भावों से कर्म भाते 
है, उनका निरोध करना संबर है। कर्मों का एक देश क्षय लक्षण निज रा है। सम्पूर्ण कर्मो का क्षय हो जाना 
मोक्ष है। 

जहाँ सप्ततत्वो का निरूपण किया गया है वहाँ पृष्य और पाप का पृथक वर्णन नहीं किया है। 
“तथोराख़वे बन्धे चान्तर्भावात्‌”-इन पुण्य पाप का समावेश भ्रासव॒तत्व में किया है, ऐसा पृज्यपाद स्वामी 
का कथन है। भालव झौर बन्ध का फल ससार है सेंवर धौर निंरा ये मोक्ष के प्रधान हेतु हैं। पुष्य भौर 
पाप का समावेश संसार के कारण आख़ब भौर बन्ध में हुआ है। इन नव पदार्थों का ग्रन्थ कार ने ध्रागे विधेष- 
कप से वर्णन किया है । 


जीवा संसारत्या णिव्वादा चेदणप्पगा दुबविहा । 
उवओोग लक्खणा वि ये वेहादेहप्पथीचारा ।। 
जीवाः संसारत्या निव्‌ त्ता: चेतनात्मका द्विविधा:। 
उपयोग लक्षणा श्रपि च देहादेह प्रवीचारा: ॥१०६९॥ 
जीव दो प्रकार के हैं। संघार में स्थित प्रशुद्ध जीव हैं। मोक्ष को प्राप्त शुद्ध जीव है। ये दोनों 


चेतना ध्वसूप यूके हैं इनका लक्षण उपयोग है । संसारी जीव देह से प्रवीचार करते है इसीखियें उनको देह 
सहित भ्रयवा देह प्रथीचार करने वाले कहा है । मुक्त जीव देह रहित होने से देह प्रयोचार रहित कहें हैं। 
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विशेष-- यहाँ व्यवहा रनय की अपेक्षा जीव को संसारी झौर मृक्त भेद युक्त कहा है। शुद्ध निश्बयनय 
मे जीवों के उक्त मेद नहीं माने गये हैं। गाथा में ध्रागत 'देहप्रवीचार' शब्द का स्वरूप इस प्रकार कहा है 
“देहस्थ प्रबीचारों भोगस्तेन संहिता: देहसहिता:” णर्थात्‌ देह प्रवीचार रूप भोग युक्त जीव संसारी है। प्रवी- 
चार से रहित मुक्त है। श्रमुतचन्द्र भ्राचायं ने कहा है “ससा रत्या देहप्रवीचारा;। निब्‌ सा-भ्रदेह प्रवीचारा ।” 
ससारी जीवो के देहप्रवीचार है। मुक्त जीवों को भ्रदेहप्रवीचार कहा है । 


पुढबी य उद्गसगणी वाउवणप्फदि ज्ोव संसिदा काया । 
देंति खल मोहबहुल फास बहुगा वि ते लेंसि॥ 
पृथिवी चोदकमरिनिवायुवनतस्पति जीघ संश्षिता: काया: । 
ददति खलु भोह बहुल स्पर्श बहुका श्रपि ते तेषां ॥११०।॥॥ 


पृथ्वी, जल, झ्रग्नि, वायु श्लोर पमस्पति ये पचकाय पुदूगल के परिणाम हैं। बन्ध के कारण ये जीव से 
सम्बन्ध मुक्त हैं। इनके भेद बहुत हैं। ये स्पशंन इन्द्रियावरण कम के क्षयोपश्म युक्त हैं। ये जीव मोह की 
घहुलता युक्त स्पर्शन इन्द्रिय सहित है । 

विशेष -- पृथ्वी, जल श्रादि एक इन्द्रिय जीव कर्म के उदय वश केबल स्परशन इद्विय के द्वारा विषय 
का उपभोग करते हैं। भ्रमृतचन्द्र श्राचायं ने टीका में लिखा है “कर्म फल चेतना प्रधानश्वान्मोह बहुल सेव 
स्पश्ोपल भ मुपपादयन्ति/-इन एकेन्द्रिय जीवों के कर्मंछल चेतना की मुख्यता रहती है। इनके मोहनीय कर्म की 
बहुलता पाई जाती है। ये स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा पदार्थों का उपभोग करते हैं। एकेन्द्रिय जीवो के रसना, 
प्नाण, चक्षु आदि हन्द्रियाँ कर्मोदय वश नहीं पाई जाती हैं। इन जीवों के परिश्ञान का साधन केवल स्पर्ठोत 
इन्द्रिय है। घनस्पति में जीव का सदृभाव बज्ञातिक डॉ जगदीशबन्द्र बसु ने सिद्ध कर दिया है। जेसे-जंसे 
भौतिक विज्ञान हारा शोध प्रवध्धंमात होगी, वेसे-बेसे जेत झागम के कथन का महरब लोगो को श्रधगत होगा । 


तित्वावरतणुजोगा अणिलाणलकाइया य तेसु तसा। 
सण परिणाम विरहिदा जीवा एइंदिया णेया ।॥॥ 
त्रयः स्थावरतनुयोगादनिलानल कायिकाइच तेष्‌ त्रसा: । 
भततः परिणाम-विरहिता जीवा एकेन्द्रिया शेया: ॥१११॥ 


स्थावर दारीर नाम करे के योग से पुथिवी, जल ध्ौर वनस्पति ज़िविध स्थांबर जीव हैं। वायबुकाय 
ध्लौर प्रस्तिकाय जीव एकेन्द्रिय हैं। इनके भन का श्रभाव है ' 

विशेष -- यहाँ कुदकुंद स्वामी ने पृथिवी, जल शोर वनस्पत्ति इन तीन फाय को ही स्थावर कहा है । 
वायु काय प्ौर अग्तिकाय को श्रस कहा है। यह आचाय॑ कुंदकुंद का विशेष कथन है। तत्वाथथ-सूत्र भ्रादि में 
पृथ्वी, प्रप, तेज, वायू श्रौर वनस्पति को स्थावर कहा है। तरस जीवों में दो इृंद्रिथ ध्रादि की परिगणना की 
गई है । 


बटलष्डारम सूच में एक इंद्विय को चअसकाव में गर्भित नहीं किया है ।+“तस काइया बीईंदियप्पहुडि 
जाव प्रजोगि केवलिति'” (घद्खण्डागम भाग १ सूत्र ४४ प्‌ २७१३) 
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दो इंद्रिय से लेकर झ्योग कैवली प्रयंत तरस जीव कहे गये हैं। 

शुंका-- प्रस्तिकाथ धौर बायुकाय में हलत चलत होने से क्या उन्‍हें शत कहा है ? 

समाधात-- पट्खण्डागम के सत्प्ररूपणा प्रकरण में काय की श्रपेक्षा चस जीबों में दो इंद्रिय से लेकर 
प्रयोग केवन्नी पर्यंणर सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए हलन चलन के सद्भाव त्तथा अमाव की भ्रपेज्ा चस 
स्थावर नहीं कहें गए हैं । कर्मोंदय की भपेक्षा श्रस झ्लोर स्थावर हैं। राजवातिक के ये शब्द ध्यान देने योग हैं- 

“संत प्रूपणायां कायावुवादे त्रसाना ट्विइंद्रियादाराम्य भ्रा प्योगकेवल्ली इति । तस्मात्त चलनाचल- 
नम पेक्ष श्रस स्थावरत्वं कर्मोंदया पेक्ष मेबेति स्थित” ( राजवातिक भ्रध्याय २ सूत्र १२ पु. ८८ ) यही बात 
सर्वाय॑ सिद्धि में भी पायी जाती है। पृज्यपाद स्वामी ने लिखा है-- असनाम कर्मोदय वक्षीकृतास्त्रसाः, स्थाधर 
नाम कर्मोदय वशव्तिन: स्थावरा: ॥ (पेज €६)-- त्रस नामकर्म के वहर्वात जोव त्रस है। स्थावर याम क्मे 
कै उदययूक्त स्थावर जीव है । 


इस कथन में भौर कुंदकुंद भ्रालायें के निरूपण में मोलिक भेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने वायुकाय भौर 
प्रश्तिकाय जीवों के एक स्पर्शान इंत्रिय मानी है। कैवल तामकरण का भेद है। उन्होंने इनको तरस लिख दिया 
है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है श्रस दो इृद्विय धादि कहे गये हैं। पह कथन घद्खण्डागम रूप प्रागम में 
प्रतिपादित है । 


सर्वाय सिद्धि में पृथ्वी भ्रादि शरीरधारी स्थावरों के तीन भेद किये हैं--'काय:ः शरोरं पृथिवीकायिक 
जीव-परित्यक्त पृषिवीकाय“'-पुथ्वी काय जो जीव है उसके द्वारा परित्यक्त काय भर्यात्‌ शरीर प्ध्वीकाय है। 
ज॑से मृत मनुष्य का शरीर । इँट भादि भी पुथिवीकाय है। 

पुथिवीकायोस्थास्तीति पुथिवीकायिक: तत्काय संबंध वशीकृत भात्मा-पृथ्वीकाय जिसके पायी जाती 
है, उसे प्थ्वीकाय कहते हैं। उस पथ्वी शरीर को धारण करने वाली श्रात्मा पृथ्वी कायिक है। “समवाप्त 
पृथिवीकाय नाम कर्मोंदयः कार्मणकाय बोगस्थो यो न तावत्‌ पृथ्वीम्‌ कायत्वेन गृहणाति स पुथिवीजीव:- 
पुथ्वीनाम कर्म के उदय युक्त जीव कार्माण काय योग की प्रवस्था मे जद तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं 
करता है, तब तक उस कार्माणकाय योग में स्थित तथा पृथ्वोनाम कर्मोदय युक्त जीव को प्थ्वीजीव संज्ञा 
प्रदान को गई है। इन तीनो में पायो जाने वाली काठिन्य गुणात्मक प्रचेतत पृथ्वी कही गई है । 

इसका खुलासा इस प्रकार हैं-- 'भवचेतन-स्थूल-परिणमन को प्राप्त पृथ्वी है। चेतन्य युक्त पृथ्वी- 
काय प्थ्वीकायथिक तथा पृथ्वी जीव कहे गए हैं। इसी प्रकार के भेद जलकाय, जल कायिक, जल जीव झादि 
स्थाबरों में माने गए हैं। 


स्थावर जीवो के चार प्राण हैं। स्पश्शन इद्धिय प्राण, काय बल प्राण, उच्छवास निएवास प्राण सथा 
प्रायु प्राण ये बार प्राण कहे गए हैं। जो एक इद्रिय होगा उसके ये प्राण अतुध्टय पाये जायेंगे । 

इस नियम के भ्रनुसार अग्निकाय भौर वायुकाय मे भी एक इंद्रिय होने से चार प्राण होंगे। यदि 
तैजकाय भौर वायुकाय को प्रंथकार ने एक इंद्विय न कहा होता तो कठिनाई उत्पन्न होती । 

जयसेमाचाय की हीका में कहा है-यदप्यग्निवातकासिकातां व्यवहारेण बलनमस्ति तथापि लिहच्रयेन 
स्थावरा:-व्यवष्टार से श्ग्नि तथा पचन काय के जीवों में चलन क्रिया देखीं जाती है किन्सु निश्वय दुष्टि से के 
दोनो स्थावर हैं।' इन स्थावरों के स्पर्श नेग्द्रियावरण का क्षयोपश्म है। शेष इंद्रियावरण एवं नोइंडिगमाबरण 
का इनके उदय पाया जाता है। इस कारण इतको एकेन्द्रिय प्रसंशी कहा है । 
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इंद्रिय शब्द की क्‍या व्याख्या हैं इस विषय में कहा है-- 
झ्रहमिंदा जह देवा अविसेस झहमहंति मण्णंता । 
ईसंति एक्कमेक्क इंदा दृद इंदियं जाण ॥गो. जी. १६३॥। 
जिस प्रकार भहमिन्द्र देव भे इद्र हें मानते हुए भ्रपले को स्वामी माना करते हैं, उसो प्रकार ये इद्वियाँ 
भी स्वतंत्र हैं। स्पर्श नादिक इद्रियाँ प्रपने-भरपने विषयो के ग्रहण करने से प्रन्य इब्रिपो की सहायता क्षी अपेक्षा 
नही ?खती, वे स्वशत्र है । इस इंद्र (अश्रहमिन्द्र ) के समान होने से इनको इद्विय कहते हैं । 
सर्वार्थ सिद्धि में कहा है-इन्द्र इति नाम कर्मोच्यते, तेन सुष्टमिन्द्रियमिति/-नाप्त कर्म को इन्द्र 
कहा है। उस नाम कम की कृति होने से स्पशनादि को इंद्विय कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है इन्दतीति 
इन्द्र प्राह्मा तस्य लिग टुद्वियं/-इन्दन क्रिया होने से इन्द्र भर्थात्‌ प्रात्मा के लिग को इद्रिय कहा है। सूक्ष्म 
श्रात्मा को परिज्ञान मे लिंग रूप इद्वियाँ हैं । 
मति जझञानावरण के क्षयोपशम होने पर जो ज्ञान होता है वह ज्ञानात्मक भाव हृद्धिय है। द्वारीर नाम 
कर्म के उदय होने शरीर के चिल्न विशेष को द्रव्येन्द्रिय कहा है। “देहोदयजदेहजिह्ल द्रव्य 
एकेन्द्रिय जीव के वीर्यान्त राय तथा स्परष्ठंन इद्वियावरण का क्षयोपश्म होता है | शेष इद्वियों के सर्वे- 
घाती स्पर्ठ को का उदय पाया जाता है। 


एदे जोवणिकाया पंचविहा पुढविकाइया दीया | 
मण परिणाम विरहिदा जोबो एग्रेंदिया जीवा ।। 
एदे जीवनिकायाः पचविधा: पृथिवीकायिकाद्याः । 
मन: परिणाम विरहिता जीवा एकेन्द्रिया भणिता: ॥॥११२॥ 


ये पृथ्वोकायिक भ्रादि पच प्रकार के जीव निकाय है। ये मत रहित एक इन्द्रिय जीव कहे गये है। 
विशेष--पूर्वोक्त गाथा में भ्रग्निकाय श्लौर वायुकाय को एकइनच्द्रिय होते हुए भी प्रन्य भ्राचायं परम्परा 
से भिन्न उन्हें श्रस संज्ञा प्रदान की है। द्वीस्द्रियादया' त्रसा: (सत्वा सूत्र ) ।' दस सम्बन्ध में इस गाथा 
द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एकेन्द्रीयपना पृथ्वी, ध्रप, तेज, वायू, वनस्पति काय से समान रूप 
से पाया जाता है। 
तेजकाय वायुकाय के जीवों में श्रौदारिक शरीर होते हुए भी विविधकरण रूप विक्रिया पाई जाती है। 
ग़ोम्मटसार में कहा हैं-- 
बादर-तेऊ-वाऊ-प चिदिय-पुण्णया विगृव्वति । 
प्रोरालियं सरीर विगृण्णणप्पं हवे जेसि ॥ २३३ ॥। 
बादर झग्निकायिक, वायुकायिक (एकेन्द्रिय जीव ) सज्ञी पंच्ेन्द्रिय पर्याप्तक जीव, भोगभूमिज तियंच 
तथा मनृष्य विक्रिया करते हैं । इनके प्रौवारिक शरीर बिक्रिया करने में समय॑ हैं। भोग भूमिज तथा चक्रवर्ती 
पुृथक्‌ विक्रिया करते हैं। प्रन्‍्यों के अपुथ क्‌ विक्रिया होती है। 
तेजकायिक, वायुक्ायिकों की विक्रिया को लक्ष्य मे रखकर कुंदकुद स्वामी ने 'त्रस इव प्रसा.' ऋर्चों 
के सद॒द् त्रस देखकर इनको एकेन्द्रिय श्रस कहा है । 


8 । 


ईशान स्वर्ग से ध्यूत्त देव एकैरि्रियों में उत्पन्त हो सकते हैं। बारहवें स्थर्ग पर्यल्त के बेव मरणकर 
तिय॑च होते हैं। ऊपर के देव पत्ु पर्याय को प्राप्त नहीं करते । एक इंद्रिय जीवों का नेद बनस्पतिकाय कहा है। 
उमके विषय में कहा है-.. 


पुडवी भांदि चत्रणष्ह॑ केवलि प्राहार देवणिरथंगा । 
भपदिद्िठदा णिगोदहिं पदिट्टिठदंगा हवे सेसा ॥१९६।॥ गो. जी. 


पृथ्वी, जल, धब्नि शोर वायूकाय के जीवों का शरीर, केवली का घरीर, ध्ाहारक शरीर तथा देव 
तारकियों का शरीर वनस्पति के भेद निगोदिया जीबों से भ्प्रतिष्ठित है। पर्थात्‌ इन दरीरो के शाक्रय निगो- 
दिया जीव नही रहते हैं। छोष वनस्पतिकाय के जीवों का ध्रीर तथा द्वीन्द्िय, त्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, 
तिय॑च शोर मनृष्यों का शरीर मिगोदिया जीबों से प्रतिष्ठित है । 

इस संदर्म में यह घात शातब्य है कि पृथिवीकाय का मसूर के समान, जलकाय का जलविंदु के समान, 
प्रस्तिकाय का सुईयों के समूह के समान, वायुकाय का ध्वजा के समान शरीर कहा है। वनस्पति धौर श्र 
जीवो का भाकार एक प्रकार का नही है। शत्रस जीव सवंलोक में व्याप्त नही है। एक इंद्रिय जीव सर्वलोक में 
पाये जाते हैं। जीवकाड मे लिखा है कि, उपपांद जन्म, मारणातिक समुद्रधात वाले तरस जीव, असनालों के 
बाहर पाये जाते हैं। प्रन्य तरस, क्रसनाली के बाहर नहीं पाये जाते । श्रसनाली का प्र ही यह है कि जिसमें 
जसजीव पाये जायें । स्थावर जीव जब सर्वत्र पाये जाते हैं, तब त्रसनाली में उनका सदूमाव सहज सिद्ध 
होता है । 

लोक के सध्य में घोदह राजू ऊँची, एक राजू चोड़ी, एक राजू मोटी त्रसनाली कही गयी है। 

इन एक इंद्रियों के आहार, भय, मैथुन, परियग्रह ये घारों संजश्ञाएँ त्रसो के समान पायी जाती हैं। इन 
एक हंद्रियो मे वनरपतिकाय के विषय में इस प्रकार कहा है-वनस्पति दो प्रकार की है एक साधारण, 
दूसरी प्रत्येक । 

एकमेकस्य यस्याजुं प्रत्येकाज़ूं स कथ्यते। 
साधारण: स यस्यागम परेबंहुमिः समम्‌ ॥ 

जिस एक जीव का एक ही शरीर होता है उसको प्रत्येक शरीर कहते हैं। जिस शरीर में बहुत से 
जीव साथ में रहते हैं उनको साधारण जीव कहते हैं। साधारण जोवों को प्रनतकाय कहा गया है। जिसके 
प्राश्नय से निगोद जीव निवास करें, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिसके भाश्वय से निगोद जीव न रहे, 
उसको धप्र तिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। साधारण जीवो का भाहार एवासोच्छवास एक साथ होता है । एक की 
भत्यु होने पर सब का मरण झौर एक का जन्म होने पर सबकी उत्पत्ति होती है। एक निगोदिया जीव के 
शरीर में हृथ्य प्रमाण की धृष्टि से सिद्धो से भ्रनंत गुणे तथा समस्त भुतकाल से भनंत गुणे जीव रहते हैं । 

इस निगोदियों में पाप के उदय से ऐसे प्रनतामंत जीव हैं, जिन्होंने तरस पर्याय प्रब तक नहीं पायी है 
भौर न प्ागे प्राप्त करेंगे, उनको नित्य नियोदिया कहा है। जिन्‍्होने श्रस पर्याय पाकर पुनः तिगोद भवस्था को 
प्राप्त किया है उनको इसर निगोदिया या प्नन्‍्य निगोदिया कहते हैं । 

एक इंग्रिय जीवों के संहूमन नहीं कहा है। सस्थियंधन विद्येष रूप संहनत उनके नहीं है, बयोंकि थे 
रुघिर मांस प्रादि सप्त घातुभो से रहित होते है। गनस्पति खाले से मांसभक्षण का दोष नहीं ध्राता क्योंकि एक 
इंड्रियों के दारीर मे मांस दघिर ध्ादि का सद्भाव नहों है। दो इंड्रिय भ्रादिक जीवो से मासपते का सद्भाव हो 


( (६०० ) 


जाता है। सामान्य जीवपने की भ्रपेक्षा वतस्पति जीव का शरीर है। त्रसो का शरीर समानहै, किर भी बतस्पति 
को श्राह्म कहा है। मांस ध्रहण करने योग्य नहीं बताया है। मास पर्याय भ्रसजीब के शरीर की होती है । 
एक इंद्विय के केवल स्पर्शन इंद्रिय है। इसलिए वे वचत शक्ति रहित हैं। भस जीवों में बचन शक्ति 
मानी गई है । इसी कारण दो इंद्विय जीव के छह प्राण कहे है । उनमे दो इद्रिय, कायबल, वचनबल, झायु भौर 
इबासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं। एक इद्रिय के एक स्पशंन इद्रिय, श्रायु, दबासोख्छूवास तथा कायबल ये 
चार प्राण होते हैं। जीव के भावों की बड़ी विषित्रता है। जहाँ दूसरे स्वयं का देव सरणकर एक इंद्विय रूप में 
पतन को प्राप्त होता है वहाँ एक इंद्विय जीव देव के ध्रनुकूल होने पर मरणकर मनुध्य हो सकता है प्लौर उसी 
पर्याय में रत्तनश्रय को धारण कर मोल्ष को प्राप्त कर सकता है। यह सब चमत्कार जीव के परिणामों का हैं। 
उनके प्राधार पर ही जीव का उत्थान भौर पतन होता है। 
प्रह्यन्त भ्रत्पज्ञानी वनस्पति काय के जीव बाह्य प्रभाव से प्रभावित होते हैं। केवलज्ञान होने पर ती्॑ँ- 
कर भगवान्‌ के प्रनेक प्रकार के भ्रतिशय होते हैं। चार सौ गव्यूति प्रमाण क्षेत्र में सुभिक्षिता का हो जाना यह 
बताता है कि एकइन्द्रिय वनस्पति कायिक जीव भी केवछो भगवान्‌ के शरीर से निकछी हुई पुद्गल वर्गणाभों 
से प्रभावित हो श्रपने भ्रानन्‍्द को सुभिक्षता द्वारा व्यक्त करते हैं। कहा भी है “गब्यूतिशत चतुष्ठय सुभिक्षता'" 
(दशभक्ति) । भगवान्‌ के केवल ज्ञान होते पर पृथ्वी में सब ऋतुगो के फल स्तव॒क, प्रबाल, कुसुम द्वारा वृक्ष 
शोभित होते हैं-' सर्वर्त-फल-स्तवक-प्रबाल-कुसुमोपशोमित-तरु परिणाम्रा:” (नंदीहवर भक्ति ४०) । 
सर्वाधमिद्धि में कहा है संसारी जीवो के कम से कम हे 'मतिश्रुते-मति श्रौर श्रुत शञान होते है । इस 
दृष्टि से मन रहित एकइन्द्रिय के श्रुतज्ञान का सद्भाव मानना होगा । उनके श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम के 
विषय में कहा है-सूक्ष्म भ्रपर्याप्त निगोदिया जीव के उत्पन्न होने के प्रथम क्षण में स्पर्ण, गरध, मति ज्ञान के 
द्वारा जो श्रुतज्ञान होताहै उसको लब्ध्यक्ष र ज्ञान कहते है। यह ज्ञान निरावरण है। उनके शेष श्ञान पर ज्ञाना- 
वरण का पर्दा पड़ा हुप्ना है। यदि उनके ज्ञान पर श्रावरण हो जाये, तो उनका जोवपना समाप्त हो जायगा । 
अंडेस पवड॒ढंता गठ्भत्या साणुसा य मुच्छयया । 
पारिसया तारिसया जीवा एगेंदिया णेया ॥। 
अडेस्‌ प्रवर्धभाना गर्भस्था मानुषाश्च मूर्च्छा गताः। 
याष्शास्ताद्शा जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥११३॥ 
प्रडो में वृद्धि को प्राप्त गर्भ में स्थित जीव मूर्छा को प्राप्त मनुष्यों मे बुद्धिपूरवक क्रिया का भ्रदर्श्न 
होते हुए जिस प्रकार जीव का सदूमाव माता जाता उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवो के बद्धिपूर्वक क्रिया का 
भ्रदर्श न होते हुए चैतन्य का सदभाव मानना चाहिए। 
विशेष - यहाँ एकइन्द्रिय जोवो में बुद्धिपृवंक क्रिया का प्रदर्शन होते हुए भी जीव का सदभाव माना 
जाता है। इसके लिए पड़े, गर्भस्थ शिक्ु और मूछित व्यक्ति का उदाहरण युक्ति के रूप में दिया गया है । 
वर्तमान भोतिक विज्ञान के लोग श्रड़ो की शाक से गणना करते हैं भौर उसे जीव रहित कहते हैं। यह 
घारणा ठीक नहीं है। रि6४025 2868: मे छपा था कि एक व्यक्ति ने हजारों प्रडों की सृक्ष्मता से परीक्षा 
की ध्लौर उसने कहा- | 9०875 ॥॥ ८22 श्रढ़े में जीब का श्रमाव तही है वह सजीव है उसमें जीवत का 
भारम्म होता है। भंडे के वाहरी भाग में जो नल के चमड़े के समान कठिमता युक्त बाहरी परिभंडल है, 
उसे भ्रंडा कहते हैं वह शुक्र प्रौर शोणित द्वारा नि्भित्त शुक्रशोणित परिवरणस्‌ (राजवातिक प्‌)00, भ.-2, 


( १०१ ) 


सू.३३) प्ंडे का वहि भाग प्रस्थि सदृश है प्रौर उसके भीतर का द्रव पदार्थ भविकसित जीव यूक्त हैं, जो, 
यथाक्रम से बर्धमान होता हैं। धरंडे से उत्पन्न जोय को गर्भज माना है। जरायुज प्रण्डज तथा पोत जन्म वालों 
को गर्भंज जीष कहा है। धंडे को जीव रहित कहकर उसका प्रचार करता औौर धंडा भक्षण के लिए प्रेरणा- 
प्रदाता मिम्दतीय कार्य करते हैं। एकइस्द्रिय जीव वच्चपि मूछित व्यक्ति से लगते फिर भी उत पर मधुर बचन, 
धंगीत प्रादि का प्रचछा प्रभाव पडता है। 


संवक्‍्क लादुवाहा संला सिप्पी झ्पादणा ये किसी। 
णाणंति रत फासं जे ते बे-इंदिया जीवाः ॥ 
शंबूक मात वाहाः शंखाः शुक्तयो$ पादका: च कुमयः । 
जानंति रसं स्पर्श ये ते द्वीन्द्रिया जीवा; ॥११४।॥ 


शब्‌क, मातुवाह, शंख्र, शुक्ति, पंररहित रेंगने वाले कृमि जाति के जीव स्पश्श प्रौर रस को जानते हैं। 
उन्हे द्वि-इन्द्रिय जीव कहते हैं । 

विशेष-यहाँ कृमि जाति के जीवों को स्पशन तथा रसना इन्द्रिय से युक्त कहा है। रसना दृन्द्रिय 
के शब्दोच्चा रण में सहायक होते से दो इस्क्षिय जीवों की वाणी को धनाक्षर बाणी कहा है। पदल॑ंढागम के 
सतृप्राब्पणा के प्रन्तर्गत योगानुयोग द्वार में कहा है वचिजोगों प्रसच्चमोस वचिजोगो बीइड्रिय पहुड़ि जाव 
सजोगि केवलित्ति (५३) सामान्य से वचन योग तथा द्वीन्द्रिय जीवो से लेकर सयोग केवली गृणस्थान तक 
होता है। घबबलाटीका में यह महत्त्वपूर्ण चर्चा दी है । 

शका- विकलेन्द्रिय जोवो के मन न होने से ज्ञान नही होगा प्रोर ज्ञान के प्रभाव मे वचन की प्रवृत्ति 
नहीं होगी । 

उत्तर -“मनस एव ज्ञानमुत्यथते इत्येकास्तामाबात्‌ ” मन से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा एकान्त 
नही है। मन के बिना भी श्ञान होता है, इसीलिए बिकलेन्द्रियों मे ज्ञान की उत्पत्ति मानना भावा।धित हैं। 

प्रश्न---विकलेन्द्रिय जीवो के वचन को भ्रतुभय वचन योग क्यो कहां गया है ? 

उत्तर - 'प्रनध्यवत्ताय हेलुल्वात' उतका वचन प्रनषध्यवस्ताय शान का कारण है, केवली सगवान की 
दिव्यध्वति को प्रनक्षरात्मक कहा है। 

धवला टोका में प्रहत किया गया है- भगवान की वाणी को ध्वति क्यो कहा गया है ? 

समाधान - केवली के वचन इसी भाषा के रूप में है ऐसा निदेश नही किया जा सकता । इससे उसे 
ध्वनि रूप में माना है। “कर्य तस्य ध्वनित्वमितिचेश्न एतद्भाषारूप भेवेति निर्देष्टमदावयत्वात तस्य धवनित्व- 
सिद्धे!' (घवलामाग १, सू. पू., प्‌ २८७) 


जूग।-गु मी-मक्‍्कण-पिपी लिया-विच्छिया दिया कोडा । 
णाणंति रसं फास गंध तेइंदिया जोबा ॥। 
यूका-कुंभी-मत्कुण-पिपीलिका-वृश्चिकादयः कीटा: । 
जाति रसं स्पर्श गंध॑ं त्रीन्द्रि या: जीवा: ॥|११५॥ 


( १०२ ) 


जू', कुम्मी, खटमल, चोटी, बिच्छू झादि कोडे स्पर्श रस तथा गष्घ की जानते हैं। वे तीन इन्द्रिय 
जीव हैं । 

विद्येष--यहाँ खटमल को तीन इख्िय भ्र्भात्‌ स्पर्शन रखना ज्राण पृक्त कहा हैं। जब भ्रादमी खटमज 
को पकड़ने का प्रयत्न करता है, तब वह दूर भागता है। इससे यह कल्पना होती है कि उसके चक्षु इन्क्िय 


का सद्भाव होगा, किन्तु स्वश कथित श्रागम उसके चक्षु इन्द्रिय का प्रभाव निरूपित करता है। खटमल के 
प्राण इन्द्रिय है, उसके द्वारा वह गरध का जान कर भाग जाता या छप जाता है | 


यह सर्वज्ञ जिनेन्द्र की वाणी भपूर्व है, कि उसके द्वारा छोटे से छोटे जन्तुप्रों के जीवन की सूक्ष्म 
बातों का अवबोध होता है। इन जीबो के बीर्यान्तरायथ कम का क्षयोपह्षम तथा स्पर्शंन, रसना प्लोर प्राण 
इन्द्रिय का क्षयोपशम होते हुए ऐोष इन्द्रियों के सबंधाती स्परशकों का उदय पाया जाता है। इसीलिए तीन 
इन्द्रियों से ही ज्ञान होता है प्रौर प्न्य साधनों से ज्ञान नही होता । इनके मन नहीं होता । 


उहृंस-मसय-मव्खिय-सघुकर-भ्रम रा पतंग सादीया । 
रूप रसं च गंधं फास पुण ते वि णाणंति ॥ 


उहंश-मशक-मक्षि का-मधुकरी-भ्रम रा: पतगाया: । 
रूपं रसं च गंध स्पर्श पुनस्तेषपि जानन्ति ॥११६॥ 


उहस, डास, मच्छर, मक्खी, अमरी, भ्रमर, पतग पभादि चार इन्द्रिय जीव रूप रस गन्ध्र तथा स्पर्श 
का प्रिज्ञान करते हैं। इनके मस नहीं होता । 


विध्येष-सस्कृत काव्य मे भ्रमर का यह रूपक प्रसिद्ध है। सध्या के समय मुकुलित होते कमल के मध्य 
में स्थित होकर एक मधुकर मन में सोचता है- रात्रि का क्‍्रवसान होने पर पुनः तेजपुज सूर्य का उदय होगा। 
मेरा प्रिय कमल खिल जाएगा। भभी यहाँ ही रात्रि भर सरोज के सौरम का रसपान कर लूँ, वह ऐसा सोच 
ही रहा था कि एक गजराज उस सरोवर मे घुस गया प्रौर उत्त कमल को ही उखाड फेका जिसके मध्य में 
अमर प्रपनी मनोरम कल्पना में मग्स था | बह इलोक इस प्रकार है- 


रातिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑ । 
भास्वानुदेष्यति हसस्यति पंकजश्री, ॥ 
इत्य विचितयति कोषगते द्विरेफे । 
हा हन्त हन्त नलिनी गजमज्जहार ॥॥ 
इस पद्च द्वारा इस बात को विज्ञापित किया गया है कि मनुष्य व्यर्थ की कल्पताजालो में डबा रहता 
पोर श्रकस्मात्‌ मृत्यु की गोद मे सो जाता है। 


इस उदाहरण मे ऐसा प्रतीत होता है यि अ्रमर के मन अ्रवश्य होगा कितु सर्वज्ञप्रणीत श्रायम कहता 
कि उनके मन नहीं होता । प्रागम के धाब्द हैं -- “चसुरिन्द्रिया प्रमतसों भवन्ति ।” भतः अमर का उदाहरण 
केवल कवि जगत्‌ की कल्पना सिद्ध होती है। भागम बहता हैं पंचेन्द्रियों के ही मन पाया जाता है। भ्रमर के 
धार इब्वियाँ हैं, इससे उसके मन का प्रभाव है। 


/ १०३ ) 


घुर-जर-तिरिया वष्ण-रसप्फास गंध खबूबह । 
जलचर घधलचखर खचरा वलिया पंचेदिया जीवा।। 


सुर-न र-नारक-तिरय॑ञ्चो वर्ण रस स्पशंगंध शब्दज्ञा:। 
जलचर थलचर खचरा बलिन: पंचेन्द्रिया जीवा: ॥११७॥ 


देव, मनुष्य, नारकी तथा तियच ये चार गति के जीव हैं जो पंचेन्द्रियो के द्वारा स्पर्श,वर्ण, रस तथा 
गंध को ग्रहण करते हैं। इन जीवों मे पश्चेन्द्रिय तियगो के जलचर, थलचर घोर नभचर ये तीन भेद होते हैं। 
जलघरों में बलवान गाह (मगर ) है । थलचरों से घलवान भ्रष्टापद है। तथा नभचरों मे भेड पक्षी बलभान है। 

विशेष -यहाँ चार गतियों के विषय में उल्लेख किया गया है। गति तामकम के उदय से होने वाले 
जीव की पर्याय को प्रथवा चारों गतियों मे गमन करने के कारण को गति कहते हैं। गति, नरकगत्ति, तिये ग्गति, 
मनुष्यगति तथा देवगति रूप चार भागों में विभक्त है। नरकगति के विषय में गोम्मटसार में कहा है- 


ण रमंति जदों तिज्च दव्वे खेत्ते य कालभावेय | 
अण्णोण्णे हि व जह्या तहां ते णारथा भणिया ॥१४६॥ 


द्रव्य,्षेत्रकराल और भाव मे जो स्वयं त्तथा परस्पर में प्रीति को नही प्राप्त करते हैं इस कारण उनको 
'ना-रत” (नारकी) कहते हैं। 


नारकी जीवों के परिणाम तिय॑च्गति की अपेक्षा भ्रत्यन्त मलिन होते हैं। नरकों मे क्षेत्र विशेष के 
निमित्त से भ्रवर्णनीय दुःखों की प्राप्ति होती है । प्रन्तरग में प्रसाता वेदनीय का उदय होने से नारकियों को 
अ्रनादि पारिणामिक श्लीत तथा उष्ण बाह्य _निमित्त जनित शत््यन्त वेदता होती है। सात नरको में चार 
नरको पर्य॑त्त उष्ण वेदता कही गई है। पचमी प्थ्वी के ऊपरी भाग में दो लाख योजन पर्यतत उष्ण वेदनाहै।उसके 
नीचे एक लाख योजन क्षेत्र में शीत वेदना है। छठवी तथा सातवींपृथ्वी मे शीत वेदना ही है।तीव्र पाप का उदय 
हीने से उन हतमाग्य जीवो के द्वारा छवभ कार्य नहीं बनते | वे शुभ करना बाहते हैं किन्तु उसका परिणमन 
अशुभ झूप हो जाता है। प्रसुरकुमार के भेद कोई-कोई अम्बावरीप देव चौथी पृथ्वी के पहिले जाकर नरको 
भें नारकियों को परस्पर में लड़ाते हैं । 

उन नरकों मे जामे वाले जीवों के विदय में कहा है शराबी, मास भक्षी, यज्ञों मे प्राणवात करने वाले 
धसत्यवादी, परस्त्री लम्पट, महालोम से पीड़ित, राज्रिभोजी, स्त्री, बाल, वृद्ध, ऋषि से विश्वास का धाव करने 
वाले, वीतराग शासन के निदक रोद्रध्यान युक्त जीव नरकों में उत्पन्न होते हैं । 

उन बरकों में तीसरे तरक पर्यत तीथंकर होने बाले जीव भी पाये जाते हैं, जो वहाँ से निकलकर 
तीर्थंकर के पद की प्राप्ति करते हैं। देवता लोग किन्हीं तारकियों को संबोधने निमित्त तीसरे नरक पर्योत 
जाते हैं । 

यह विज्लेष बात है कि नारकी मरकर देव नही होते प्रोर देव मरकर नारकी नही होते । मनुष्य गति 
भौर तिथंव गति में ऐसा बंधन नहीं है । 

धवल द्ंध के दूसरे भाग में विविध तयों की भ्रपेक्षा से नारकी पद वाच्यता कित-क्िन में पायी 
जाती है यह स्पष्ट किया है। एवं भूत तय से नरक में नारकीय जीव को नारकी कहते हैं। नेगम,संग्रह, व्यवहार, 


( है०४ 


ऋषु यूज हाब्द समभिरढ़ नय से नरक का नारकी नहीं होता। स्वथाह्वाद थाणी के प्रकाश में यह कथन 
किया गया है । 


सनारकी पदवाच्यता नंगमनय से उस व्यक्ति मे है जो पापी लोगो का समागम करता है। संग्रह नय से 
जीव वध की सामग्री संग्रह करने वाला मनुष्य नारकीय है । जो पनृषबाण झ्रादि लेकर जीव भात के हेतु जंगल 
में शिकारी फिरता है वह मनृष्य व्यवहारनय से तारकीय है। ऋणजु सूत्र तय से जो शिकारी मूगों पर प्रह्मर 
करता है उसे नारकी कहते हैं। शब्द नम से जब मनृष्य द्वारा जीव प्राणों से वियुक्त किया जाये तो उसे 
नारकी कहेगे। समभिरूढ़ नय से जब मनुष्य तारक कर्म का बंध करके उस कम से संयूक्त हो जाये तब उसे 
नारकी कहेंगे । एवं भूतनय से वह मनृष्य नारकी है, जो मरकर नरक में उत्पन्न हुआ भोर वहाँ के दु:खों को 
भोगां करता है । 

नरक गति के साथ झभागत कम द्रष्य समूह को कर्म नारकी कहा है। पाश, पंजर, भ्रस्त्र, शस्त्र भादि 
जो नारक भाष में कारण हैं, ऐसे तो कर्म द्रव्य को नो कर्म द्रष्य नारकी कहते हैं। नारकी सबंधी प्रामुत का 
जाता घोपयूक्त जीव ध्रागम भाव नारकी है। तरक गत्ति नाम कर्म के उदय से नरक प्रवस्था को प्राप्त जी 
तो प्रागम भाव नारकी है। 


स्पाद्ाद वाणी के प्रकाश में इसी प्रकार का कथन त्तियँच मनृष्य तथा देव गति मे भी लगाया 
जाना चाहिए । तत्वां सार मे कहा है कि तीसरी पृथ्वो से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकते हैं, किन्‍्तु “निमत्य 
नारका नस्युवेल-कैशव-चक्रिण ' नरक से भागत जीव बलदेव, वासुदेव तथा चकवर्ती नहीं होते। श्रपार वेदना 
सहते टए शरीर के छिन्न-भिन्न किये जाने पर भी इन नारकियो का श्रकाल में मरण नहीं होता। देवों में 


प्रकाल मरण का निषव है। भोग भूमियों में भी अकाल मृष्यु नहीं। तीर्थंकरों के भी भ्रकाल मरण नहीं होता । 
तस्वार्थ सूत्र में कहा है--.. 


प्रौपपादिक-घरमोत्तम देहा', सब्येव वर्षायुषोप्नपवर्श्ययुष (२ प्र, सू-५३) जेनागम में नरक में 
विद्यमान राजा श्रेणिक के जीव की, आगामी उत्सपिणी में प्रथम तीर्थंकर मगवा न्‌ महापक्ष होने के कारण, 
संक्ति पूजा की जाती है । एवं भूतनय से उनके नारकी जीवन की पूजा नही होती । भावि नेंगमनय की अपेक्षा 
उस प्रात्मा की पूजा वदना की जाती है। भरनेकान्त दृष्टि के प्रकाश मे सर्वे कथन सुसंगत हो जाता है । 


तस्वा्थ सूत्र मे कहा है बह्वारश परिग्रहत्व नारकस्यायुष' (भ. ७-सू १५)--बहुत भारश परिग्रह 
धारण करने वाले के तारक झ्रायू का भ्राखव होता है। मनुष्य भोगो में श्रासक्त होकर भयंकर पापों को करते 
हुए यहाँ प्रसन्नता का भनुमय करता है। वह भूल जाता है कि मेरे कुकर्मों का फल मुझे भ्रागे भोगना पडेंगा। जो 
जीव जैसा कम करता है, तदनूसार वह उसका फल पाता है । कुन्दक्ुन्द स्वामी ने भ्रनुप्रेक्षा में कहा है-. 


एक्को करेदि कम्म॑ विसयणिमित्तेण तिब्वलोहेण । 

णिरय-तिरिये सु जीवो तस्स फल भूजदे एक्क्ो ॥१५॥ 
एक व्यक्ति विषयो के निमित्त से लोभ के भ्राधीन हो हिंसा, कुशील, चोरी, दुराचार झभादि पापों को 
करता है वही जीव प्रकेला ही नरक श्रौर पशु पर्याय में उनका फल भोगता है। उस समय इसका कोई सहायक 
नही होता है। नरक में नारकी पद्चात्ताप करता है कि मुझ अविवेकी प्रज्ञानी ने नरजन्म को पाकर कोई 


सत्काय॑ नहीं किये। मोह से प्रन्धा बनकर में ने पाप रूपी विष का दान किया, नरक में नारकी जीव की वेदला 
का कौन वर्णन कर सकता है ? स्वेज्ञ भगवान ही उसकी अ्रवस्या को जान सकते हैं । 


(१०५ ) 


नश्क में जी तीयं कर प्रकृति का बस्ध की हुई भात्माएँ जाती है, उनका तरक से निकलने के लिए जब 
छह माह का समय धोष बचता है, तब उन तीथंकर की पदवी प।ई जाने वालो धाश्माप्तो के पास स्व के देवता 
पाते और वहाँ उनके उपसर्गों का वे यथाशक्ति निवारण करते है-''उवसस्य णिधारपन्ति सुरा:।” जिन वीर्ध- 
कर की जननी के गर्भ में भाने के छह माह पूर्वर्षा रत्तव भ्रादि होती हैं, उन तीर्घकरों के जीव की नरक में वेदना 
निवारण का प्रयास पुर्णतया उपपृक्त लगता है। 


मिथ्यात्व के कारण नारकी जीव दुःखी रहते हैं। इन्ही में से कोई २ ऐसे भाग्यवान रहते हैं, जिनको 
उपदेश देने के लिए वहाँ देवता लोग धाते हैं। महापुराण मे लिखा है-ऋषमनाथ भगवान के पुर भय में जब 
वे महाबल राजा थे तब शतमति नाम का उनका एक मत्री था। उसने मिथ्यात्व का विषपान किया | वेंहे 
दूसरे नरक मे उत्पन्न हुप्रा। महाइल राजा के जीव ने देव पर्याय में दूसरे नरक मे जाकर शतमति की समझाया, 
जिससे उसका मिथ्यात्वभाव दूर हो गया। दातमति के साथी महाभति भौर सभिन्नमति दोनों मिध्यात्त के 
कारण निगोद में गये । (महापुराण-१० वा पर्व ) । इस प्रकार विरले जीवों को उपदेश का लाभ होता है। 
तीसरे नरक से मीचे के वारकियों को सम्यक्त्व प्राप्ति का एक मात्र उपाय तीब्र वेदना का प्रतुमव है। भ्रवर्ण 
तोय अझ्रपार वेदना सहन करते-करते कभी-कभी ऐसा भात्म प्रकाश प्राप्त हो जाता है, कि मे इस शरीर से भिन्न 
ज्योतिमंय झात्मा हैं । यह पीडा शरीर को होती है। मेरी भात्मा को कोई पीडा नही है। ऐसे दिध्य विचारों को 
प्राप्त कर वेदना के द्वारा वे नारकी सम्यवत्वी बन जाते हैं। 


महापुराण मे जिनसेन स्वामी लिखते हैं-- 
प्रथ्मों-निमेषमात्रभू च न तेषा सुखसजुत्ति:। 
दुःखमेवानुबन्धीदृग नारकाणामहनिशम्‌ ॥5७॥ (१०-५७) 

उन नारकियो को नेत्री की निमेष भात्र भी सुख नही है। उन्हे रात दिन दुःख ही दुःख भोगना पड़ता 
है श्राचायं कहते है इस ससार भे जो-जो भयकर दुख होते हैं उन सभी को दुष्ट कर्मो ने नरको भें इकट्ठा कर 
दिया है। 

समझदार व्यक्ति का कत्तंव्य है कि नरकों के दु:खो को ध्यान मे रखते हुए भ्रपनी पाप प्रवृत्तियों का 
परित्याग कर पत्रप रमेष्ठियो का शरण ग्रहण करे प्रोर प्रागम के द्वारा प्रतिषादित पथ में प्रवृत्ति करे । 

चार गतियो मे नरक गति के साथ दुःखमय तियँच गति का उल्लेख श्राता है। वैसा देखा जाएं तो उन 
पशुप्रो की करण अवस्था का प्रत्यक्ष में मी हम दर्शन करते हैं। तियंच शब्द के विषय में इस प्रकार ब्याश्या ष्की 
गई है-- 

तिरियंति कुडिलमाव सुविउलसण्णा णिगिदृठ प्रण्णाणा। 
झच्चतत पापवहुला तम्हा तेरिष्छया भणिया॥ (१४७) 

जो सन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो भथवा जितकी भाहार, मय झादि सज्ञाये विपुल मात्रा 
में हो, जो निश्ृष्ट भज्ञानी हो तथा,जिनमे प्रत्यन्त पाप की बहुलता हो, उनको तिय॑च कहते हैं। पूर्व भव में 
मायाचार करके उन्होंने पशुपर्याय प्राप्त को । उस पर्याय मे मनौभावों को व्यक्त करने की धचन धक्ति भी नहीं 
है। अशान भाव में डूबे हुए वे जीव प्पने कृष्ट का जीवन दिताते है। उन पशुझ्नों को कभी-कभी जन्मान्तर का 
स्मरण हो जाते से सम्यकत्व का लाभ हो जाता है। इनके जिनविम्व दक्षंत्र भी सम्यक्ट्व का कारण है, ऐसा 
पद खंडागम सूत्र मे कहा है। कभी वे सदउपदेश को पाकर अपने जीवन को निर्मेल बनाने के लिए उस पशु 
प्रवस्था में भी प्रयस्त करते हैं । 


( १०६ ) 


पारसपुराण में वर्ण न झ्राया है कि भगवान पारसनाथ पहले महभूति नाम के राजपण्डित के पुत्र थे। 
इनका भाई कमठ प्रह्यन्त दुष्ट था । मरुभूति प्रार्तेध्मान से मरकर बम्रघोष हाथी हुआ । राणा झरधिन्द 
भोगों से विरक्त हो मुनि बन गए । वे सघ सहित सम्मेदशिखर की वन्दना को जा रहे थे | मार्ग में एक भयंकर 
गजराज दिखा । उसका नाम वज्घोष था | यही मदभूति का जीव था । गजराज का जीव भागे कुछ सथों के 
बाद तीर्थंकर पाइवेनाथ हुआ । मुनि फो देखकर वह हाथी विकराल रूप धारण कर उनको मारने के लिए 
भ्ाथा । लेकिन उनके दर्शन करते ही वह श्षात हो गया । मुनिराज ने उस हाथी को कहा- भरे गजेद्ध | तूने 
यह क्‍या भनये कर डाला ? 
हिला करम परम भघहेत | 
हिंसा दुर्गंति के दुख देत । 
हिंसा सो भामियों संसार | 
हिंसा निज पर को दुखकार। (पारस पुराण 0 ६) 
उनने कहा-तू नहीं जानता इस हिंसा के द्वारा महान पाप होता है। उनका उपदेश सुनकर उस 
गजेन्द्र में वैराग्य का माव उत्पन्न हो गया । उसने ब्रतो का पालन कर बारहवे स्वर्ग में शशिप्रभ नाम के देव 
का पद प्राप्त क्या । इस प्रकार उस गजराज ने पशु होते हुए भी ब्रतो के हारा भ्रपना कल्याण किया भूषर 
दास जी बहते हैं-- 
जयवन्तोी बरतों सदा जैन घम्म जगमाँहि। 
जाके सेबत दुख समुद पश्षु पक्षी तिर जांह | (भ्रधिकार-२, दोहा ६३ 9.१०) 


लियंचो का जीवन निकट से देखने पर पता चलेगा कि उन बेचारों को पूर्व जस्म के कर्मो के कारण 
कैसे-कंसे कष्ट भोगने पडते है । प्राचायं गुणभद्ग ने लिखा है, बिचारी हरिणी जगल में रहकर घास पर जीवन 
बिताती है, किसी को पीडा नही देती, वह संग्रह शील भी नहीं है। उसका शरीर ही उसकी सम्पत्ति है। कर 
हिंसक जीव प्रपनी गोली का उसे भी निशाना बनाते है। मायाचार के कारण पशुश्रों मे वचन शक्ति का भाव 
है। यदि समझ्षदार व्यक्ति पशु जीवन की पीडाओ्रो भ्लौर मुसीबतो पर निगाह डाले, तो वह भी बहुत्त कुछ सीख 
सकता है। ये मूक पशु भी योग्य सामग्री के सनिधान को पाकर भात्म कल्याण में लग जाते हैं। महावीर 
शगवान का जीव जब सिह था तब मूनिराज ने उससे उपदेश में कहा था-“मुगेन्द्र प्रशमरतो झाव-शाति 
धारण करो । ' स्वचित करुणाद्म्‌ कुद -प्रपने हृदय को कदणारस युक्त बनाप्रो । प्रे सिंह इस शरीर में क्या 
मोह करता है। तेरा काम है कमंबधत का नाश करके भगवान का पद प्राप्त करमना। तू भव्य सिंह बन 
/श्यज जपुषि ममत्वबुद्धिम्‌ -शरीर के प्रति ममता के भावों का त्याग करो । दीन पश्ुप्लों को मारकर खाना 
बुरा काम है। जीव दया से बढकर कोई धर्म नही है। प्ररे सिंह! तू मुगेन्द्र कहूलाता है। तू मृगबंधू बन । मांस 
मक्षण का त्याग कर । 

साधू वाणी सुनते ही उस मगेन्द्र के मन मे ज्ञान की ज्योति जागी । उसने जीव घात का परित्याग 
कर दिया। मास खाना छोड़ दिया शोर उपवास द्वारा अपने पापो का क्षय करते हुए स्वर्ग की भूमि को प्राप्त 
किया । ऐसे पशुत्रो का जीवन ज्ञानी पुरुष के लिए प्रकाशदाता है। 


मनुष्य गति के विषय में गोम्मटसार में लिखा है-- 


मण्णति जदो णिचच मणेण णिउणा मणुक्कडा जम्हा 
मणुव्मवा य सब्दे तम्हा ते माणुसा शणिदा । यो. जी. ।१४८।॥ 


( १०७ ) 


लो सदा उचित प्रनुचित का विचार करे, गूण दोष प्रादि के विषय में विश्ञार कर सके, जो मन के 
विषय में उत्कट हो तथा यूग की भादि में सत्यत्न हुए मनुन्नों की संतति में हो उनको भसृष्य कहते हैं। 
ये बातें लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों में नहीं घटित होती हैं। ममृध्य भ्ति भाम कर्म ध्लौर ममुष्य भाय के 
उदय की प्रवेक्षा उनको पनृष्य कहा गया है। 
यह नर पर्याय सर्व पर्यायों मे महत्वपूर्ण है। हस पर्याय से ही मोक्ष प्राप्त होता है । इस कम भूमि के 
मनुष्य में प्रदूभूत क्षमता है। भावो की विशुद्धता द्वारा यह निर्वाण पद को प्राप्त करता है। भत्यभ्त मलिन 
परिणामों से सातवें नरक को भी जाता है । 
मनुष्य पर्याय बाला चारों गतियों में गमन कर सकता है। तश्वाबं सार में लिखा है-- 
सर्वेषि तैज सा जीवा: सर्वे चानिलकायिका। 
मनुजेषु न जायन्ते श्र जन्मन्यनन्तरे ॥१५७॥। 
सभी पझ्रग्निकाय, वायुकाय के जीव मरकर झनन्तर भव में मनुष्य पर्याय को नहीं प्राप्त करते हैं । 
यह मनुष्य भव की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। इस नर भव को इसलिए महत्त्व दिया जाता हैंकि 
इसमें जीवन श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। 
मनुष्यगतो प्रपि त्तप- मनृष्यगतौ महात्षत सकसम्‌ | 
मनृष्यगतौ ध्यान मनुष्यगतौ श्रषि निर्वाणम्‌ ॥२६९॥। 
मनुष्य गति में ही तप का साधन होता है। मनुष्य गति में ही महाव्रत का परिपालत होता है। 
मनुष्य गति में ही उच्च ध्यान होता है। मनुष्य गति मे ही मोक्ष प्राप्त होता है। 
यह मनुध्य की देह भ्रत्यन्त घृणित ध्लोर मलिन पदार्थों से परिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में स्वामी कार्तिकेय 
कहते हैं--- 
मनुजाना भ्रदचिमयं विधिना देह विनिर्भितम्‌ । 
तेषा विश्मणकार्यें ते तु पुतः तत्र एवं प्नुरक्ता: ॥८५॥ 
मनृष्यों का शरीर विधाता ने ग्रशुचिपूर्ण ने बनाया । इसका यह कारण रहा, कि यह मानव इस 
निन्दनीय दारीर में प्रासक्त न हो; परन्तु ऐसी घृणित देह में भी झजशानी मानब झनुरागी बन जाता है । 
दुर्लेभ नर जम्म को पाकर मोह रूपी मदिरा का पान करने बाला मानव खोदे कामो में लगता है 
उसे झाचाय॑ सचेत करते हैं -- 
दुष्कृतकर्म वह्ञात्‌ राजा प्रपि न भ्रशुचिकीटक: भमवति । 
तन्र एव चर करोति रति प्रेक्षष्व मोहस्य माहात्म्यम्‌ ॥६३।॥। 
झरे मानव जरा सोच तो सही, पाप कर्म के कारण बैभवशाली राजा मरण कर भ्शुत्ति गह में कीड़ा 
बनता है भौर बह उसमे भासक्त हो जाता है। मोह की भद्भुत महिमा है। 
मानद अन्‍्स को पाकर दुर्भाग्यवश यदि पापी कुल में जन्म लेता है तो वह इस प्रमुतमण नर जन्म 
को बिष मय बना देता है । 
रत्म॑ चतुष्पये इव मनृजत्व सुख्दुदुल्लभ लब्ध्वा । 
स्लेच्छ' भवेत्‌ जीव: तश्न अपि पाप समर्थयत्ति ॥२९०॥। 
दुलंभ मनुष्य जन्म का पाना ऐसा है ज॑से चतुब॒पथ्य में गिरे हुए रत को पाना सामान्य मांग्य की 
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दात नही है | मनुष्य होकर भी यदि पाप क्रियायो में निपुण स्लेच्छ परिवार में उत्पन्न हुश्रा, तो बहाँ निरन्तर 
पाप का ही संग्रह करता है। 

पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति राजमार्ग पर गिरी रत्त राशि की प्राप्ति 
सदुश है। उस मनृष्य भव को पाकर यदि कल्याण नहीं किया तो फिर जीव ध्पना कल्याण कब करेगा ? सनृष्य 
जन्म की पुन प्राप्ति जले वक्ष का पुन उसी वृक्ष रूप होना जैसे कठिन है हसी प्रकार मनष्य भद 
की बात है । 

देवगति के विषय में गोम्मटसार में लिखा है-- 

दीव्वति जदो णिच्च गुण हि भ्रट्ठहि दिव्वभावेहि । 
भासंत दिव्वकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥१५०॥ 

जो देवगति में होने वाले परिणामों से सदा हृपित रहते हैं. भ्रणिमा महिमा ब्रादि ऋद्धिषों से युक्त 
हो स्वतन्त्र बिहार करते है, तथा जिनकी देदीप्यमान दिव्यदेह होती है, उनको देव कहा गया है । 

देवो मे प्रप्रतिम सौन्दर्य है। उनके शरीर में मास आदि घातु नही रहती । वे भव-प्रत्यय प्रवधिभ्ञान, 
विक्रिया शक्ति प्रौर श्रेष्ठ इद्रिय जनित सुल्यो का प्रनूभव किया करते है । देवो में एक मानसिक संतापजनक 
परिस्थिति रहती है । ऊँचे देवो को देखकर नीचे के देव मानसिक सताप का अनुभव करते है। स्व के सुख 
प्ोगने में श्रघिक श्रसक्त रहने वाले देव मरकर एक इद्विय ज॑सी पतित पश्रवस्था को प्राप्त करते हैं। देवो भें 
सर्व प्रकार के सुख मिलते है; लेकिन जिस समय उनकी आयु पूर्ण होने के समीप भ्राती है तब उनको भ्रवर्ण नीय 
प्नोव्यथा होती है, क्योकि मरने के उपराष्त उल्हें माता के गर्म मे जन्म धारण करना होगा औ्रौर स्व का 
दिव्य जीवन का झानन्द पुन नहीं मिलेगा । 

महापुराण में ललितांग देव का जीवन दीप बुशने के पहिले उसका वर्णत इस प्रकार किया गया है--- 
“उस समय ऐसा मालूम होता था कि इस देव ने जन्म से लेकर झ्राज तक जो दिव्य सुखों का भप्रनुभव किया 
है थे सबके सब प्रव दू ख रूप होकर श्राये हो ऐसा लगता है। आयु के भ्रन्त में देवों के कण्ठ की माला ही नही 
मुर्शाती, किन्तु पाप रूपी आतप के तपते रहने पर जीवो का शरीर भी म्लान ही जाता है।” जिनसेत स्वामी 
कहते हैं, “स्वर्ग से ज्यूत्त होने के सन्‍्मख देव को जो तीद् दु.ख होता है वह नारकी को भी नहीं हो सकता । 

देव पर्याय में प्रनेक ऐसी महान्‌ भात्माएं रहती हैं, जिनका जीवन मलिनता विमुक्त है प्लौर जो ज्ञान 
गगा में अपने मन की मलिनता को सदा धोते है। सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भव धारण कर मोक्ष जाते हैं । 
इस काल में भी निर्मल देव पद को पाने वाले सत्पुरुषों के सम्बन्ध में कुदकुद स्वामी ने मोक्ष पाहुड मे 
लिखा है - 

प्रज्जवि तिरयणसुद्धा श्रप्पा झाएवि लहदि इंदत्त । 
लोयंतियदेवत्त तत्य चुश्रा णिम्व॒र्दि जति ॥9७॥। 

वर्तमान पचमकाल में भी रत्नत्रय के द्वारा शुद्ध महापुयष अपनी झात्मा का ध्यान करके इद्र का पद 
प्राप्त करते है। वे लौकातिक देव होते हैं, जो स्वगं से घयकर मनुष्य होकर निर्वाण पद को पाते हैं। 

पंचमकाल में मोक्षगमन नहीं होता । इस काल के जीव प्रातंध्यान झौर रौद्रध्यान के द्वारा सहज ही 
नरक भौर पशु पर्याय को प्राप्त करते हैं। जो सत्पात्र दान देते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, वे पुण्य का बंधकर 
मनृष्य-देवों मे उसका फल भोगते है। छोकानुप्रेक्षा मे कुदकुद स्वामी ने कहा है-- 
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भ्रशुह्ेंध णिरयतिरियं सुदृबजोगेण दिविज-णरसोक्ल । 
सुड्ंण लहि सिद्धि एबं लोयं विशचितिज्जो ॥४२॥ 
झ्रशुभ उपयोग के द्वारा जीव नरक तियंड्च पर्याय में जाता है। शुभोपयोग के हारा वह स्वगे 
प्तौर मभुध्यों के सुख को भ्रनुमव करता है| शुद्ध उपयोग के द्वारा जीव सिद्ध पद को पाता है। इस प्रकार छोक 
के बारे में बित्तवत करता चाहिए | 


सत्प्रवृत्तियों के द्वारा सुरपद पाने वाला सत्पुरुष नरकादि की पीड़ा से बचता है । उसे पंच विदेहों मे 
जाकर समवशरण में स्थित तीथंकर भगवान्‌ की वाणी सुनकर भ्रपनी मोहजन्य भ्रान्ति को दूर करने का 
सुयोग प्राप्त होता है। प्रकृनिम जिन बिम्बी के दर्शन द्वारा जीवन सफल करने का सुप्रवसर मिलता है। इससे 
उसकी धंम में दुढ़ बुद्धि होती है। समवशरण में जाकर दिव्य, भ्रचित्य, भ्रदूभुत वेमव के मध्य सिंहासन से बार 
प्रगूल ऊपर विराजमान वीतरागता, विज्ञानता की साक्षात्‌ मूर्ति जिनेन्द्र का दर्शन करता है श्रौर मन में 
सोचता है “इद समवह्रणं एते वोतराग सर्वज्ञाः गणधर देवादय ये पूर्व श्रुयंते ते इदानी प्रत्यक्षेण दुष्टा /--. 
इस समय मुझे यह समवशरण दिख रहा है, समवशरण के मध्य श्री मण्डप पर वीतराग स््वज्ञ भगवान 
शोभायमान हो रहे हैं । मुनियो की सभा मे गणधर देव मनः पर्ययज्ञानी, सर्वावधिश्ञानी, चारण ऋद्धिधारी, 
सवौषध ऋद्धिधारी भादि मुनीन्‍द्र दर्शन दे रहे हैं। जैसा हमने पूर्व मे सुना था, उसी प्रकार इस परम दिव्य, 
ग्राध्यात्मिक प्र काग प्रदान करने वाली सामग्री का दर्शन करते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा जीव स्वर्ग में जाकर 
अद्भुत झानन्द का प्रतुभव करते के साथ सम्यकत्व का प्रकाक्ष पाने की सामग्री प्राप्त करता है। 


देवा चउण्णिकाया मणुया पुण कस्म-भोगभमोया । 
तिरिया बहुप्पपारा णेरइया पुठविभेदगया ॥ 


देवाश्चतुणिकाया: मनुजा: पुन. कमे-भोग-भूमिजा: 
तिर्यंच बहुप्रकारा: नारका प्ृथ्वीभेदगता ॥११८॥। 


देवगति तथा देवभायु के उदय से भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी तथा वेमानिक रूप चार प्रकार के 
भेद युक्त देव होते हैं। मनृष्य गति तथा मनुष्य पध्रायु के उदय से मनुष्य होते है। वे कर्म भूमिज तथा भोग 
भूमिज के भेद युक्त हैं। तियंत्र गति श्रौर तिय॑च श्रायु के उदय से तिथ॑च होते हैं । उनके भ्रमेक भेद हैं। नरक 
गति झौर नरक झायु के उदय से नारको होते है । ये सात पुध्वियों के भेद से सात प्रकार के भेद युक्त हैं। 
विशेष-- यहाँ झावाय कहते हैं नित्य निरंजन परमज्योति स्वरूप यह भात्मा भप्रतादिक्काल से बद्ध 
कर्मोंदय बद्ा देव, मनुष्य, नि्येच तथा नरकगति में परिभ्रमण करता है भौर पर परावतेन करता है। नित्य 
निगोदिया जीव एकेन्द्रिय पर्याय में कर्म विषपाक का सदा झजुभव करता है। 'तेषा जसत्व नास्ति- उनको 
अ्सपर्याय भी नहीं मिलती | उनके पच्रप्रकार का परावतंन नही पाया जाता । 
सम्यक्त्वी सत्पुरष सोचता है- 
एक: सदा शाहवलिकों ममात्मा 
वितिमंल: साधिगमस्तभाव! 
वहिमेबा संल्यपरे समस्ता: 
ने झाहवता: कर्ममवा: स्वकीया- 
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मेरा धात्मा सदा एक है, प्विनाणशी है, निमंल है, शानस्थभावयूक्त है। कर्ते विषाक जनित साथस्री 
हमारी नहीं है। वह विनादशील है । 
धर्म का शरण लेनेदाला विवेशी जीव ससार सिध्र से पार होने के लिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न 
फरता है। यह एक क्षण भी प्रमाद नहीं करता । भगवान ने गौतम स्वामी से कहा था,-गोयम! सम माप- 
मादये” । कुंदकुंद स्वामी की यह देशना छिरस्मरणीय है--- 
जं सभकद त कीरइ जं चण सकक्‍केद त॑ व सहहणं । 
केवलिजिणेहि भणियं सहृहमाणस्य सम्मत्त ॥२२॥ दर्शन पाहु.ड़ 
जितनी द्ाक्ति है उतना धमं का पालन करो । जिसे पालन करने में शुम प्रसम्थ हो उस सम्बन्ध में 
अद्धा भाव रखो | सवंज्ञ जिनेश्वर ने कहा है शद्धावान व्यक्ति को सम्यगरव प्राप्त होता है । 


लीणे पुष्यणिव्ध गदिणामे शाउसे व तेवि खल । 
पापुण्णंति य अण्णं गाविमाउस्सं सलेस्सव्सा ॥। 
क्षीणे पूवेनिबद्धे गतिनाम्नि श्रायूषि च तेईपि खलु । 
प्राप्नुवंति चान्‍्यां गतिमायुष्क स्वलेश्यावशात्‌ ॥११६॥ 


पूर्व भे बाँघे गये गति नाम कर्म तथा झ्रायु कर के क्षय होने पर जीव भ्रपनी कषायानुरजित योग 
प्रशत्ति रूप सेए्या के प्रमुपार प्रन्य गति झोौर भायु को प्राप्त करते हैं। 


विधोष--ज॑से मनुष्य भ्रायु तथा मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनृध्य पर्याय युक्त जीव प्रपनी 
झायु के क्षय हो जाने पर मरण करके श्रन्य पर्यायो में जाकर उस श्रायु तथा गति के उदय पय॑न्‍्त वहाँ रहता 
है। यहाँ भ्राचाये कहते हैं-बतंमान प्रायु के समाप्त होते समय जिस प्रकार की जीव की लेश्या कबाय के उदय 
से प्रनुरंजित योग प्रवृति) होतः हैं, तदनुसार वह पश्रागामी पर्याय को प्राप्त करता है। दिगम्बर मुद्रा को 
धारण करने वाला भभव्य जीव शुक्ल लेश्या सहित प्राणो का परित्याग कर प्रन्तिभ ग्रेवेयक में उत्पन्न होता 
है। सम्यकत्वी जीव मरते समय प्रशुभ लेब्या के फलस्वरूप नीच गति में जाता है। गोम्मटसार में कहा है- 
मनृष्य और तियंच्रो के कृष्ण, नील, कापोत्त, पीत, पद्म शुक्ल ये छह लेद्या होती हैं। एकइन्द्रिय से लेकर 
चौइन्द्रिय पर्यन्त जीवों के कृष्ण म्रील कापोत ग्रशुभ लेश्या होती है। भ्रसंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवो के कृष्ण, 
नील, कापोत प्रौर पीत ये चार लेदया होती है । कपोत्त लेइया वाला भ्रसंज्ञी प्चेन्द्रिय मरण कर पहले तरक 
को जाता है। पीत लेदया सहित मरने से भबनवासी श्रौर व्यतरदेवों में उत्पन्न होता है। कृष्ण नील भ्रादि 
तीन भशुभ लेदया सहित मरने से मनुष्य तथा तिय॑नो में उत्पन्न होता है । 

कषायरहित जीवो के एक शुक्ल लेद्या ही होती है । वह लेद्या उपचार से मतपूर्व प्रशापननय की प्रपेक्षा 
से कही गई है प्रथवा योग प्रवृत्ति को लेहया कहा गया है। 

लेष्याश्रो के कुल छब्बोस भ्रश होते हैं। उनमें प्रागामी श्रायवन्ध के योग्य भध्य के श्राठ भ्रंश कहे 
हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि मनुष्य की वर्लेमान झायु के दो तिहाई भाग बोतने पर एक भाग के 
प्रथम पन्तर्मुहुत प्रमाण काल में विद्यमान लेश्या के प्रनुसार प्रागामी प्राय का बन्ध होता है। यदि इस भ्रव- 
सर पर बन्ध न हुआ, तो दोष प्राय के दो भाग बीतने पर एक भाग शेष रहने पर इस एक भाग के प्रथम 
, समय से लेकर प्रन्तमुंहुते पर्यन्‍्त परभव सम्बन्धी श्ायू का बन्ध होता है। इसको प्रपकर्ष काल कहते हैं। 


( १११ ) 


ऐसे प्राठ प्रपकर्षों के समय में भी यदि प्राय का बन्य नहीं हुआ, तो भूज्यमान भामू फी प्रन्तिम क्‍्रावली के 
प्रसंद्यातवें भांग प्रमाण काल रहते पर झागामी प्ायू का बन्ध होता है। 

देव धौर नारकी प्पत्री आयु के प्रस्तिम छह माह शेष रहने पर झायु के दन्ष करने योग्य लेश्या 
युक्त होते हैं। इसमें भी छह महीने के प्राठ प्रपकषं काल में ही भ्ागामी भाषु का बन्ध करते हैं। भोगभूमिया 
मनृष्य था तियंत्र श्रपती ध्रायु के नौ माह दोष रहते पर भाठ भ्रपकर्षों में से किसी भी श्रपकर्ष में श्रायु का 
बन्ध करते हैं। 

प्रपकर्ष काल में होने वाले लेश्याप्नों के भ्राठ मध्यम प्रंधों को छोड़कर शोष प्रठारह घंश चारों गतियों 
में गमन के कारण हैं-'सेसट्रा रस-भ्ंशा जउगह गमणस कारणं होदि' शुक्ल लेशया के उत्कृष्ट प्रंश से मरकर 
जीव सर्वायं सिद्धि को जाते हैं । 

लेश्याओ के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि लतुर्थ गण स्थान पय॑न्‍्त छहों लेश्या होती हैं। देश 
बिरत, प्रमत्त संयत, प्रप्रमत्त सयत गुणस्थानों में तीत शुभ लेध्या होती है। प्रयोग केवली भगवान के कषाय 
प्रौर योग का भ्रभाव हो जाने से लेश्या नहीं मानी गई है । 

लेश्याश्ो को समझाने के लिए छह पथ्चिकों का उदाहरण दिया जाता है- वे फलो से लदे हुए दक्ष 
को देखकर सोचते हैं। कृष्ण लेश्या वाला भ्रपती मलिनतम सनोव॒ृति के फलस्वरूप वृक्ष को मूल से उल्लाड़कर 
फल भक्षण फी सोचता हैं । उससे कम मलिन परिणाम युक्त मील लेश्या वाला वृक्ष के स्कस्ष को काटकर 
फल खाने की सोचता है। कपोत लेश्या वाला बड़ी शाखाभो को काटने को सोचता है। पीत लेश्या वाला 
सोचना है कि म॑ वृक्ष की छोटी २ शाखाशो को काटकर फल खाऊँगा | निरमेल परिणाम बाला पदुम लेहया 
युक्त व्यक्ति सोचता हैं, में व्यर्थ में शाखा ग्रादि को तोडने की मूर्खतापूर्ण कल्पना को छोड़कर वक्ष के फलों 
को तोडकर खाऊँगा। प्रत्यन्त उज्ज्वल विचार सहित शुक्ल लेश्या वाला सोचता है वृक्ष से स्वयं गिरे हुए 
फलो से मेरा काम चल सकता है इसीलिए उनसे ही प्रपनी क्ष॒प्रा शांत करूँगा । 

प्रत्यन्त दुष्ट कृष्ण लेदया वाले मनुष्य भाज भ्रधिक मिलते हैं । उनका लक्षण इस प्रकार दिया है- 

ऋण्डो ण म्चह वर भडलसीछो य घम्मदयर हिभो । 
दुटडों गय. एदि व्स लक्खमेयतु किण्हस्स भ्ण्दा 

जो तीम्र क्रोष करने वाला हो, बेर को न छोडे, लडाक्‌ स्वभाव वाला हो, घर्म श्रौर दया से रहित 
हो, दृष्ट हो भौर जो किसी के बश में न हो, ऐसा नीच व्यक्ति कृष्ण लेहया वाला कहा है। 

सबसे प्रष्छी शुक्ल लेश्या वा मरकर उच्च गति को जाता है । ऐसे व्यक्ति इस काल में बहुत कम 
दिखाई देते हैं। उनका सक्षण इस प्रकार कहा है- 

णय कुणई पक्‍्खवाय णवि य णिदाण समो य सब्बेधि । 
जत्यि ये रायहोसायथ णेहोवि सुक्कलेस्सस्स ।५१६। 

पक्षपात न करना, भोगों की भाकांक्षा न करता, समदर्शी होता, रगट्टंध नहीं करना, स्त्री पुण्रमित्र 
प्रादि में प्रातक्ति रहित होना शुक्ल लेश्या के चिन्ह हैं। मलिन परिणामों के कारण ही तीथंकर स्वंज्ञ 
महावीर प्रभु के पदपद्धों में बहुत समय व्यतीत करते बाले मगघ सम्राट श्षेणिक से नरक श्रायु का बत्ध किया। 
महापुराण में लिखा है- राजा श्षेणिक गौतम स्वामी से कहते हैं- 

कृतो मुनिवधानदस्तीदो मिथ्यादुशा मया । 
येनायुष्कर्म दुर्मो् बर् इवाश्रीं गति प्रति ।२-२४। 


( ११२ ) 


मुझ भिथ्या दृष्टि ने भुनिवध सम्बन्धी कार्य में ध्रानन्‍द का भ्रगुमव किया था पर्योकि दुष्टि उस 
समय भिध्यात्व भ्ंघकार से मलिन थी। इससे कभी मो न छूटने वाला नरक पश्रायू का बन्च हुप्रा है। पह 
एक विशेष बात है कि भागामी भायू का बन्ध हो जाने पर जो भ्रपकर्ष काल कहे गये हैं, उस समय भायू की 
स्थिति में स्यताधिक हो जाती है। राजा श्रेणिक ने तंतीस सागर की सातवें नरक की प्रायू बाँधी थी जो धप- 
कर्षण काल में घटकर चोरासी हजार वर्ष हो गई है 


मनुष्य की यह पता नही है कि मेरी वर्तमान भुज्यमान ध्ायु का दोष एक भाग रूप अपकर्ष काल 
कब प्राया है, इसीलिए भपने जीवत को सदा निर्मल बनाने का प्रयत्त करता विवेकी मानव का कर्संव्य है । 


एवे जीवणिकाया देहप्पविचार-मस्सिदा भणिदा । 
देहविहुणा सिद्धा भव्वा संसारिणों अभव्यया य ॥। 


एते जीवनिकाया देहप्रवीचार-माश्चिता: भणिता' । 
देहविहीना सिद्धा: भव्या ससारिणो$ भव्याश्च '११२०॥। 


ये जीव समुदाय देह में प्रवीचार भर्थात्‌ सद्भाव वश कहे गये हैं। द्वरीर से रहित प्रशरीरी सिद्ध 
परमात्मा हैं। ससारी जीवों के भव्य भौर भभव्य ये दो भेद हैं। 


विधेष - ससारी जीव देह में स्थित रहता हैं, इससे उसे देह प्रवोक्षार से युक्त कहा है। सिद्ध भगवान 
में कर्मों का क्षयकर भ्रशरीरपना तथा ज्ञानशरीरीपने की स्थिति को प्राप्त किया है । इस कघन से यह 
खुलासा हो जाता है, कि दो प्रकार के जीव हैं। शुद्ध जीव सिद्ध परमात्मा है, जिनके पौदूगलिक देह का 
प्रभाव है । 


इन शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन सिद्ध मणवान के सिवाय प्रनतानतत उसारी जोव हैं । जितनी सिद्ध 
परमात्मा की सख्या है, उससे भ्रनतगुणे संसारी जोव एकेन्द्रिय निमोदिया जीव के शरीर भे पाए जाते है। 
सर्वेजीयों को शुद्ध पर्याययक्त मानमें पर प्रमंतामत निमोदराशि को भी सिद्ध भगवान कहना होगा। भंस, 
हाथी, घोड़ा, वराह, गदंभ भादि को प्रत्यक्ष पद्षु पर्याय में देखते हुए भी उन प्रज्ञानी जोबो को सर्वज्ष भगवान 
प्रध्यावाधसुख युक्त मानना होगा, जो कि सभी मानवों द्वारा उपहासास्पद बात होगी । 


प्रंथकार ने इस गाथा में स्वय जीव के दो भेद स्वीकार किए हैं। इससे मायाजाल मे फंस्ते हुए व्यक्ति 
का स्वयं को पल्पन्ञ होते हुए सर्वज्ञ, दुखो के जाल में फसे रहते हुए भ्नत झ्रानद का रसास्वादन करने बाली 
घारणा घराशायी बन जाती है । वह ससारी हैं। मुक्तजीव शरोर रहित होते हैं। तुम हड्डी, मांस, मन-मूञ 
के शरीर को धारण कर रहे हो, भ्रतः तुम वर्तमान पर्याय में शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध नहीं हो | तुम दुःख के सागर 
में डूबे हो सर्वज्ञ प्रणीत भागम के प्रकाश में चलने वाला सिद्दीश्वर बन जाता है। 


यहाँ ग्रंथकार ने यह बताया है कि संसारी जीव भी समान नहीं हैं। उसके भव्य जीव झौर प्रभव्य 
जीव इस प्रकार के दो भेद हैं। भव्य जीव साधन सामग्री को प्राप्त कर सिद्ध भगवान बनता है, किन्तु 
झभव्य जीव सदा ही ससार की दावाग्निमे भस्म होता रहता है। निर्वाण पद प्राप्त करने की उसमें शक्ति ही 
नही है । वैसे निश्चय दुष्टिसे प्रभव्य में भी मोक्ष प्राप्ति की दक्ति है, किन्तु उस छाक्ति की अभिव्यक्ति 
कभी नही होगी । बृहद्‌ द्रष्य स्रह में कहा है- 


( ११३ ) 


/मिथ्यादुष्टि मध्य जीव बहिरात्मा व्यक्तिरूपेण तिष्ठति प्रन्तरात्मपरमात्म द्वयं शक्तिरुपेण, भाविनैगम 
नयापेक्षया ब्यक्तिखपेण व । झ्भव्य जीवे धुन हिरात्मा ध्यक्तिरूपेण, प्रन्तरात्म-परमाष्म ह्वयं शक्तिड्वेणेब, नच 
माविनंगम नयेनेति | शक्ति. पुनः शुद्धनयेन उमयजसमाना ।” 


सिथ्या दुष्टि भष्य जीव में बहिरात्मपना व्यक्ति रूप मे विद्यमान है। प्रन्तरात्मा और परमात्मा ये 
दो शक्ति रूप से पाये जाते हैं। भाविनेंगमनय की भ्रपेक्षा से प्न्तरात्मपना भोर परमात्मपना व्यक्ति रूप से 
पाये जाते हैं। भव्य जीव मे बहिरात्मपना व्यक्ति रूप से है। प्रन्तरात्मा प्रौर परमात्मा ये दो पद शक्ति रूप 
से भव्यों के समान भ्रभव्यों मे भी पाये जाते हैं। माविनेगमनय की भ्रपेक्षा प्रस्तरात्मा भ्ौर परमात्मा अ्रमण्य 
नहीं है | शक्ति के प्रपेक्षा श्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मपना शुद्धनय से भव्य घर प्रमध्य में समान रूप से पाया 
जाता है। (पेज ४६ गाथा १४) 


ससारी जीवों मे कोन भव्य है, कोन अमव्य है, इसका परिज्ञान दिव्यज्ञानी केवली को हो हो सकता 
है। समवशरण मे जिनेदद्र का जो प्रमामण्डल है, उसमें झा्य जीव प्रपने सात माय देख सकते हैं। सामान्य 
मनुष्य के लिए यह बात व्चिरणीय है, कि चह भव्य है प्रथवा प्रमव्य है ? इस दुषमा पंचम काल में केवछी 
भगवान्‌ का भ्रमाव रहने से इस विषय मे ठीक-ठीक समाधान प्राप्त नही हो सकता । 


महा पुराण मे एक उपयोगी कथानक इस प्रकार पाया जाता है। श्रादिनाथ भागवान्‌ दक्ष भव पूर्व 
महाबल नाम के विद्याथरों के राजा थे। उनके घामिक मंत्री स्वयबुद्ध श्रकृत्रिम जिनालयो की बेंदनार्थ गए 
थ । मेरु पर्वत के सौमनसवन की प्रतिमाओ्ो की पूजा करके वह बेठ गये । वहाँ श्रादित्यगति, भ्रर्िजय नाम के 
भ्राकाशममन ऋद्धिधारी महामुनियो के दर्शन का महान लाझा मिला।वे मुनिराज युगम्धर तोर्थकरके समवद्य रण 
में गये थे । ऐसा स्वयब॒द्ध मंत्री को पता चला । उसने पूछा-'हमारे राज्य के प्रधिपति महाराज महाबल मष्य 
हैं भ्रथवा भ्रसव्य है ?” उस समय श्रादित्यगति नाम के प्वधिन्नानी मुनि ने कहा-''हे माव्य ! तुम्हारा स्वामी 
भव्य ही है” “गो भव्य, सव्य एवासौ” (पर्व ५, इलोक २००) | श्रत प्रपने भव्यपने का परिज्ञान न होते हुए 
कोई-कोई अविवेकी भ्रागम के विपरीत श्रद्धा और ज्ञान धारण करते हुए प्रपने श्राप को सम्यक्त्यी मान बंठे 
हैं। वे स्वयं श्रात्म वचना करते हैं। उन्होने सम्यक्त्व रत्न को काच का टुकडा समझ लिया है। सम्ंत भद्द 
भात्ायं कहते हैं-- 


न हि सम्यक्त्वसम किचित्‌ बत्रकाल्ये बत्रिजगत्यपि। 
श्रेयोडश्रेयाइच मिथ्यात्यसप नान्यत्तनुभुताम्‌ ॥ 


तीन काल, तीन लोक में जीवो का सम्यकक्‍त्व के समान कल्याणकारी नही है एवं मिथ्यात्व के समान 
प्रहितकारी नही है । 


कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे कहा है- 'खइय केवलिमूले मणुसस्स” (३०८) केवली अत केवली के पाद मूल में 
मनुष्य के क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इस काल मे क्षायिक सम्यकत्व के लिए विद्विष्ट सामग्री केवलो 
द्विक रूप का यहाँ समायम सभव नही है । उपशम भौर क्षयोपशम सम्यकक्‍्त्व हो सकते हैं। उपशम सम्यक्त्व तो 
प्रतमृहर्त पयन्त भ्रथवा प्रकाश प्रदान कर भ्रस्तगत हो जाता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व ग्रनेक बार उत्पन्त होता 
है तथा भ्रस्त हो जाता है। 
ग्रिण्ददि भ्ूचदि जीवो वे सम्मसे अ्रसखवाराधों । 
पढ़म कसाय विणासं देसवय कुगइ उक्किट्ठ ॥३१०॥ 


( ६१४ ) 


यह जोव शझोपशमिक, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, प्रनतानुबधी का विसयोजन तथा देशब्रत को 
प्रसख्यात बार ग्रहण करता है प्रौर छोडता है। यह उत्कृष्टपने की दृष्टि से कहा है। इसमे यह भ्रम दूर होता 
है कि यदि किसी ने एक बार सम्यकत्व पा लिया तो वह कभी नहीं छटेगा | यह विशेषता क्षायिक सम्यकत्वी में 
है | जो यहाँ नही होता । 
गोम्मटसार में बहा है-- 
खयब-उवसमिय-विसोही-देसग पाप्रोग्ग-करणलद्धीय । 
चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होदि सम्मत्त ॥६५०॥ 
क्षायोपशामिक, विशुद्धि, देशना, प्रयोग्ग तथा करणनब्धि है जो सामान्य है इनमे करणर्लाब्ध विशेष 
है । इसके होने पर सम्पक्त्व या चारित्र नियम से होता है । 
यहाँ सम्यकत्व के ग्रहण योग्य सामग्री को लब्धि कहा है। गरम्यक्त्व के योग्य कर्मों के क्षयोपशम होने को 
क्षायोपशमिक लब्धि कहा है | योग्य धर्मोपदेश की धप्राप्ति को देशना कहते है। पचेनिद्रिय, पर्याप्ति श्रादि साधन 
को प्रायोग्य लब्धि कहते है | श्रथ करण, श्रपूर्वकरण, भ्रनिवुत्तिकरण परिणामों को करण लब्धि कहते हैं। जब 
तक करण लब्धि नहीं होती, तब तक सम्यक्त्व नही होता है । 
चदुगदि भव्यों सण्णी पज्जत्तों सुज्भगोय सायारो । 
जागारो सत्लेस्सो सलद्धिगों सम्ममुवगमइ ॥ ६५१ ॥ 
जो जीव चार गतियो में से किसी एक गति का धारक हो भव्य, सज्ञी, पर्याप्त, विशुद्धि युक्त, जागृत, 
उपयोग युक्त तथा छुभ लेक्ष्याओ का घारक होकर करण लब्धि को प्राप्त करता है, वह सम्यकत्व को प्राप्त 
करत्ता है । 
इस सम्यक्ट्व के विषय में यह बात उल्तसवीय है-चारो गति सबधी श्रायू का बध हो जाने पर भी 
भव्य जीव सम्यक्त्व रत्त को प्राप्त कर सकता है। जिसने नरकायू, तियंगायु, मनुष्य आय का बध 
कर लिया वह व्यक्ति श्रणुब्रत भ्रौर महात्रत नहीं घारण कर सकता । जिसने देव श्रायु का बच कर लिया है 
श्रथवा जिसके किसी प्रायु का बध नहीं हुग्ना है बह व्रत धारण कर सकता है। कभी-कभी देखा जाता है [क, 
नरक श्रायू का बध करने की जिसकी चेष्टा दिखती है, उस द्वत नहीं सुहाता ग्रोर इसलिए वह बत घारण 
नहीं कर सकता । 


णहि इंदियाणि ज्ञीवा काया पुण छप्पयार पण्णत्ता। 

जं॑ हवदि तेसु णाणं जोवोत्तियत परुपवति । 
नहीन्द्रियाणि जीवा. काया. पुन पट्प्रकाश. भ्रन्मप्ता:। 
यद्भवति तेषु ज्ञान जीव इति च तत्प्ररष्यति ॥१२१॥। 


स्पशंन श्रादि इ॒द्विय, पृथ्वी श्रादि छह काय को जीव नही जानना चाहिए । उन इद्वियों श्रौर कार्यों 
में से जो ज्ञान युक्त है, उसे जीव कहा है । 

विशेष-- इद्वियो के दो प्रकार हैं। शरीर नाम कमे के द्वारा चक्षु आदि द्रव्य इद्वियो की रचना होती 
है। मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपश्षम से ज्ञान रूप भाव इद्वियाँ होती हैं। शान जीव का स्वरूप है, श्रतः भावे- 
र्द्रियो को जीव कहा गया है । 


(११५ ) 


मदि-भावरण-खश्ोव-सम्त्य-विसुद्धी हु वज्ज बोही वा। 
मार्विदिय तु दष्ब देहुदयज-देहचिण्ह तु।| गो. जी १६४ 

मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपदामजनित विश्ुद्धि श्रयवा उस विशुद्धि से उत्पन्न उपयोगात्मक ज्ञान को 
भावेन्द्रिय कहा है । शरीर नामकर्म के उदय से होने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्वव्येत्द्रिय कहते हैं। 

दव्येन्द्रिय कै निव त्तिउपकरण रूप दो भेद हैं। निवु ध्युपकरण द्रव्येन्द्रियम्‌ (त सू. २-१७) भावेन्द्रिय 
के लब्धि श्रौर उपयोग रूप दो भेद है” लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ (१८) 

प्रदेशो की रचना विशेष को निव त्ति कहते हैं | इंद्रियो के ्लाकार रूप पुदुगल की रखता विधेष को 
बाह्य निव त्ति कहते हैं । आत्मा के विद्युद्ध प्रदेशो की इंद्रियाकार रचना विशेष को प्राम्यंतर निवृत्ति कहते हैं। 

जो इद्रियों का उपकार करता है, उसे उपकरण कहते हैं 'येन निव"त्ते दपकारः क्रियते तदुपकरणम्‌' 
(स. सि २-१७) 

नेत्र इंद्रिय मे कृष्ण शक्ल मण्डल की तरह सब इद्वियों मे जो तिव त्ति का उपकार करे, उसे धराम्य॑- 
त्तर उपकरण कहा है। नेत्रेन्द्रिय में पलक की तरह जो निव त्ति का उपकार करे, उसको बाह्योपकरण कहते हैं । 

ज्ञानावरण के विश्वेष क्षमोपश्ठम को लब्धि कहते है। लगन लब्धि. | ज्ञानावरण क्षय्ोपद्मम विशेष 
जिसके सक्तनिधान से श्रात्मा द्रव्येन्द्रिय रूप निवु त्ति के प्रति व्यापार करता है, उसे लब्धि कहते हैं । 

जीव के लक्षण रूप चेतन्यानू्‌ विधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। वह भावेन्द्रिय है । 

शका--- 'इद्विय फलमुपयोगस्तस्यकथा मिन्द्रित्वम्‌' इद्रिय का फल उपयोग है, उसे कंसे इंद्रियपना 
प्राप्त होगा ? 

समाधान-- कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है जैसे घटाकार परिणत विज्ञान की घट कहते हैं । 
कारण धर्मस्य कार्ये द्शनात्‌ू यथा घटाकार परिणत विज्ञान घट इति “इसी प्रकार इंद्रिय निरमित्त उपयोग 
को इद्विय कहते हैं । (रा बापू ६१) 

इस प्रकार पुदुगल इंद्रियो मे जीवपना नहीं है। उनमे ज्ञान को जीव कहा है | इसी प्रकार पुथिवी 
प्रप, तेज, वायू, वनस्पति तथा त्रस रूप घट्काय में ज्ञानात्मक जीव है । 


जाणदि पस्सदि सब्बं इच्छुवि सुक्खं विभेदि दुकलादो । 
कुत्यदि हिंद महिदं वा भुजदि जींवो फल तेसि ।॥ 
जानाति पश्यति सर्वंभिच्छति सुख विभेति दुःखातू । 
करोति हित महित वा भुक्ते जीव: फल तयो: ॥१२२॥ 
जीव सर्व पदार्थों को जानता है, देखता है। वह सुख की इच्छा करता है तथा दु ख से भयमीत होता 
है। वह हित्तप्रद, प्रहितप्रद काये करता है तथा भ्रपने भ्रच्छे ब्रे कर्मों का फल भोगता है । 


विशेष - यहा जीव के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। जीव ज्ञात्ता है, दृष्टा है सुख की भ्राकाक्षा 
करता है | दु खों से डरता है। वह भ्रच्छे बरे कर्मों को करता है तथा उनका फल भी भोगता है। भ्रकलक 
स्वामी ने स्वरूप संबोधन में कहा है -- 


कर्ताय कमंणा भोक्‍ता तत्फलाना स एब तु। 
बहिरन्तरूपायाभ्या तेषां मृक्तत्द मेबाही ॥१०॥ 


६ (११६ ) 


जो प्रात्मा अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्मो का कर्ता है, वही कर्मों के फलो को भोगता है तथा बाह्य धौर 
झंतरंग कारणों के द्वारा वही उन क्मों का क्षय करता है । 
कुदकुंद स्वामी ने कहा है- 
एक्को करेंदि कम्म एक्‍्को हिडदिय दोह ससारे। 
एक्को जायदि मरदिय तस्स फल भूजदे एक्की ॥१४।॥ भनुप्रे 
एक ही जीव शुभ अशुभ कर्मो को करता है। एक ही जीव इस अनंत संसार मे परिभ्रमण करता है। 
एक ही जीव उत्पन्न होता है, मरण करता है तथा बही एक जीव अपने कर्मो का फल भोगता है। 
यहाँ जीव की ससारी भ्रवस्था का द्वादग श्रनुप्रेक्षा में प्रतिपादन करने हुए कुदकुद स्वामी ने भ्राहमा को 
कर्मो का कर्ता, जन्म, मरण तथा कर्म फलछो का भोक्ता कहा है| 
यह जीव सुख चाहता है तथा दू ख मे डरता है, किन्तु इच्छा करने मात्र से सुख की प्राप्ति प्रथवा 
दु'ख का परिहार नही होगा । सुख दु'खादि प्राप्ति जीव के पूर्वाजित कर्मों पर निभेर है। समन्‍त भद्द स्वामी 
ने स्ववभ स्तोत्र में कहा है-- 
विभेति मत्योनें. ततोस्ति मोक्ष 
नित्य शिव बाछति नास्य लाभ । 
तथापि बालो भय-काम वश्यो 
चथा स्वयं तप्यत इस्यवादी ॥ सुपाष्वेस्तवन ३८ 
है जिनेन्द्र | श्रापने बताया है कि ससारी प्राणी मृत्यु से डरता है, किन्तु मृत्यु से छुटकारा नहीं 
होता । सुख की सामग्री चाहता है, परन्तु प्रभीष्ट पदार्थ का लाभ नही होता । यह स्थिति रहते हुए भी 
प्रशानी जोव भय और कामनाझो के वशीभूत रहता है, तथा स्वय व्य्थं में सताप को प्राप्त करता है । 
पुग्गल कम्मादीण कत्ता ववहारदों दु णिच्चयदों । 
चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥| द्रव्य ८ ॥ 
व्यवहार नय से आत्मा पुदगल कर्मो का कर्ता है। निदचयनय से श्रात्मा चेतन कर्मो का कर्ता है। 


एवमभशिगम्य जीव क्रण्णेहि विपज्जएहि वहुगेहि । 
अभिगच्छबू अज्जीब॑ णाणंतरिदेहि लिगेंह ॥ 
एवमभिगम्य जीव प्रन्येरपि पर्यायके बंहुके:। 
ग्रभिगच्छतवजीवं ज्ञानाततरिते' लिगेना ॥ १२३ । 


इस प्रकार जीव को गृण स्थान, मांगंणास्थानादि द्वारा भ्रनेक पर्यायो मे जानना चाहिए । ज्ञानसे 
भिन्न साधनों से अभ्रजीव का भी परिज्ञान करना चाहिए । 

विष्येष-- जीव के समान भ्रजीव का परिज्ञान सम्यर्दष्टि के लिए प्रावध्यक है। उस भजीव का लक्षण 
शान तिरित है भर्थात्‌ ज्ञान से ध्र्थान्तरभत चिन्हों से भ्रजीव का परिज्ञान करना चाहिए । जिसमे ज्ञान का प्रभाव 
है, यह भजीव है । 


( ११७ ) 


आगास-काल-पुस्गल-घस्माधस्सेसु जत्वि जोबगणा: । 
तेसि प्रसेदणत्त भ्रणिदं जीवस्स चेदणदा ॥ 
श्राकाश-काल-पुद्गल-धर्माधमेंषु न संति जीवगुणा । 
तेषामचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ।। १२४ ॥। 


झाकाश, काल, पुद्गल, घ॒म्म तथा श्रधम में चेतन्य गुण नही पाया जाता । उनका गण भचेतनता है । 
जीव का गण चेतनता कहा है | 
विशेष--का तिकेयानुप्रेज्ञा मे जीव के सम्बन्ध में कहा है -- 
उत्तम-गुणाण धाम सब्वदब्बवाण उत्तम दब्बं। 
तत्चाण परमत्तनज्च जीव जीणेहि णिच्छ यदो ॥।२०४॥। 
उत्तम गृणाना घाम सर्वंद्रब्याणा उत्तम-यह जीव द्रव्य उत्तम गणो का स्थान है. तथा सब द्वव्यों में 
जीव द्रव्य श्रेष्ठ है। यह जीच तत्त्वो में परम तत्व है ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। प्नजीव द्वब्य ज्ञान विहीन 
होने से “हियाहिए णेव जाणादि"-अपने हित, श्रहित को नही जानता । 
जीवादि छह द्वव्यो में इद्विय ग्राह्मपना केवल पुद्गल में है। चक्षु इद्रियो के द्वारा हम रूप का ज्ञान 
करते हैं, रसना इद्विय द्वारा रस का ज्ञान करते हैं, न्नाण इद्रिय से गंध का परिज्ञान, स्पर्श इंद्रिय द्वारा स्पदं 
का तथा कर्ण इद्।िय द्वारा शब्द का ज्ञान करते हैं। भन्‍्य धर्मादि द्रव्य हृद्धियो के अगोचर है। पुद्गल द्रव्य की 
संज्ञा जीव राक्षि से भ्रनत गुणी है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे कहा है -- 
ज॑ इंदिएहि गिज्ञ रूप-रस-गध-फास-परिणाम । 
त॑ चिय पुरगलद॒ब्ब प्रणतगु्णं जीवरासोदो ॥२०७।॥। 
जो रूप, रस, गघ, स्पर्श का परिणमन इद्रिय ग्राह्म है वह पुदूगल है । वह “प्रणतगुण जीवरासोीदो”' 
जीव राशि से प्रनंत गणित है । 
धरम, भधमे, झ्राफाश, काल ये चार प्ररूपी द्रव्य जीव को कोई हानि नही पहुँचाते। एक पुद्गल द्रव्य 
है वह जीव का महान शत्रु है। उसके निमित्त से ही ससार का सारा खेल चला करता है । इस कारण विवेकी 
जीव का प्रयत्न पुद्गल के जाल से छूटने का हुआ करता है। जीव का पुद्गल कर्मो के साथ श्रनादि से बंध 
सम्बन्ध चल रहा है। एक बार भी कर्मों से जीव अपने को पृथक्‌ कर सका, तो फिर भ्रनत काल पयेन्‍्त ये दुष्ट 
कर्म परम छूद्ध भात्मा को कोई हानि नही पहुंचा सकते । 


सुख दृकश् जाणणा वा हिदपरियम्म॑ च भ्रहिद भीरुत्त । 
जलस ण विज्जदि णिज््चईं त॑ समणा विति अज्जोयं ॥। 
सुख दुःख ज्ञान वा हितपरिकर्म चाहित-भीरुत्व॑ । 
यस्य न विद्यते नित्य तं श्रमणा विदत्यजीवं ॥ १२५। 


जिसमें, सुल तथा दुःख का ज्ञान, हित में प्रबत्ति, भहित प्रद सामग्री से भय युक्त होना नहीं पाए जाते, 
उसे झजीव कहा है। 


( ११८५ ) 


विशेष--जीव श्रौर भ्रजीव दो भिन्न २ द्रव्य हैं, “जीवमजीव दष्व” इससे जीव के गुण झ्रजीव से 
नही है। सबसे विशिष्ट बात यह है कि प्रजीव मे सुल-दुःख का सवेदन नही होता है, उसमे हिलाहित का 
परिज्ञान नहीं होता है। लोह खण्ड को छो, उसमे सुख-दु ख का मदभाव नही प्राप्त होता । पभ्रग्नि दाह प्रादि 
द्वारा उसे कोई कष्ट नहीं होता, कारण वह चंतन्य छुन्‍्य है। सभी भरजीव द्रव्य श्रचेतन है । 


संठाणा संघादा-वण्ण-रस-प्फास-गंध-सहाय । 
पोग्गल दव्वप्पभवा होंति गुणा पज्जया य बहू ॥। 
सस्थानानि संघाता वर्ण-रस-स्पर्श-गध-शब्दाइच । 
पुद्गलद्वव्यप्रभवा भवति गृणा' पर्यायाइ्च बहव ॥ १२६ ॥॥ 


सस्थान, सघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गध तथा शब्दादि पुदगल द्रव्य में उत्पन्न होते हैं। पुद्गल द्वष्य में 
अनेक गूण पर्याय पाये जाते हैं। 
विशेष - नाना प्रकार के श्राकार बनना, भमेक प्रकार के स्कस्घो का समुदाय बनना, वर्ण रसादि 
गृणों के कारण बहुत पर्यायो का सदभाव पुदूगल में पाया जाता है। जीव की भावात्मक विशेषता उसका 
चैतन्य गण है। वह पुद्यल श्रादि में नही पाया जात्ता । 
इन द्रब्यो के सबध में यह कथन किया गया है-- 
मब्वाण दध्वाण दथ्वससुवेण होदि एयत्त । 
णिय-णिय-गुण-मभेएण हि सख्वाणि विहोति भिण्णाणि ॥| २२६॥। 
द्रव्य की प्रपेक्षा जीव, श्रजीव, धरम, श्रधमं, भ्राकाश, काल तथा पुद्गल मे भिन्नता का प्रभाव है । 
सबमे द्रव्यपना विद्यमान है। प्रपने गुणो को भिन्नता के कारण ये द्रव्य एक दूसरे से भिन्न हैं। छहूं। द्रव्य एव 
ही लोकाकाश में विद्यमान हैं! एक दूसरे को परस्पर में प्राकाश प्रदान करते है, विन्‍्तु प्रत्येक द्रव्य श्रपने 
स्वरूप का कभी भी परित्याग नहीं करता है । 


अरस-मरुब-मर्गंध-मव्वत्त चेदणा गुणमस् । 
जाण अलिग्गहणं जोव-मणिद्विटठ संठाणं ॥ 
प्ररस-मरूपमगध-मव्यक्त चेतनागुण-मशब्द । 
जानीत्यलिगप्रहण जीव मनिरदिष्ट सस्थान ।।१२७।॥। 


यह भात्मा भ्ररस है | इसमें मध्र, भ्रम्ल, कट, तिक्त, कषाय रूप पच रस नही है। यह झात्मा श्ररूप 
है। इसमें बवेत, पीत, हरित, लाल, कृष्ण ये पाँच रूप नही पाये जाते । यह भ्रगन्ध है। इसमे सुगन्ध दुगेंन्ध 
का झभाव है। यह शभ्रव्यक्त है क्योकि टन्द्रियो के श्रगोचर है।यह चेतन गुण है। यह श्रात्त्मा स्त्री, पुष, 
नपुसक रूप लिगो से रहित है। इसका ससस्‍्थान नथा ग्राकार अनिविचत है। शास्त्र में छह सस्थान कहे गये हैं 
जीव में वे सस्थान नह्ही कहे गये है । 

विशेष --यह गाथा समयसार न ४९, नियमसार न. ५६, प्रवचनसार न १७२, मावपाहुड ने. ६४ 
में भी दी गई है। इससे इसका महत्त्य ज्ञात होता है । वहाँ जीव को रस, रूप गघ रहित, प्रव्यक्त, भशब्द, 


( ११६ ) 


झलतिंग ग्रहण, प्रतिदिष्ट संस्थान रूप भ्रभावात्मक विज्वेषणों हारा निरूपित किया है। “बेदणागूण” बेतना रूप 
एक ही मावात्मक विशेषता है, जो निषेध रूप नही है । इस चेतना गुण के महस्व के कारण जीव का लक्षण 
चेतना माना गया है। 
प्रात्मा का सद्भाव बताने वाली कातिकेयानप्रेक्षा की वाणी महस्वपूर्ण है--- 
जदि ण य ह॒वेदि जीभ्रो तो को वेदेदि सुक्खदुक्खाणि। 
इदियविसया सब्वे को वा जाणादि विसेसेण ॥१८३॥ 
यदि जीव का सद्भाव प्रस्वीकार किया जाय, तो बताप्रो सुख तथा दुःख का सवेदन कौन करता 
है तथा इन्द्रियों के विधयगोचर होने वाले पदार्थों को विशेष रूप से कौन जानता है ) ज॑से यन्त्र संचालक 
यात्रिक होता है, उसी प्रकार इन्द्रियों को विविध कार्यों में उपयुक्त करने वाला ज्ञान गुण सम्पन्न जीव है। 
वर्तमान भौत्तिक विज्ञान के यूग मे मरणोपरान्त पुनजंन्म धारण करने वाले मानवों का भवबोध होता 
है | इससे जीव श्रविनाज्षी सिद्ध होता है | प्रत्येक शरोर में भिन्न-भिन्न जीव हैं । 
यदेवेकोब्नुते जन्म जरां मुत्यू सुखादि वा । 
तर्देवान्योडन्यदित्यज़ुया भिन्ना प्रत्यड्मगिन' ॥२-३२॥ (पेज१२८) 
जिस समय एक जीव जन्म घारण करता है उस समय दूसरा बद्ध हो जाता हैया मुत्यु को प्राप्त 
होना है । एक ऐश्वयं को भोगता है, दूसरा उसी समय दुर्ग तियो में दुःख भोगता है। यह विधित्रता सभी के 
अनुभव मे प्रातती है । 
चार्वाक सिद्धान्त कहता है जीव जड़ पदार्थों के सयोग से बना है प्रात्मा का प्रस्तित्व मानता भ्रम 
है। इस विषय की समीक्षा भ्रत्गार धर्मामत में इस प्रकार की गई है-- 
चितद्चेत्‌ क्षमाद्यपादान सहकारि किमिष्यते । 
तच्चेत्‌ तत्त्वान्तर तत्त्वचतुष्कनियम' कब स ॥॥२-३३।॥। 
कोई भी कार्य उपादान और सहकारी कारण से सम्पन्न होता है। यदि जीव के लिए प्थ्वी, जल 
प्रादि भूत चतुष्टय उपादान कारण है, तो सहकारी कारण कौन है ? यदि पथ्वी प्रादि को सहकारी कारण 
मानते हो, तो पृथ्वी भादि चतुष्टय के लिए उपादान कारण तुम्हारे तत्त्व चतुष्टय के नियम को क्षति पहुंचाता 
है भ्र्थात्‌ पृथ्वी, जल, प्रग्नि श्रौर वायु यही भूत चतुष्टय है, मय मान्यता खण्डित हो जाती है । 
जीव का प्रनुभव स्वसवेदन--स्व श्रर्थात्‌ श्रात्मा उसका सवेदन प्रर्थात्‌ ज्ञान प्रत्येक जीव में पाया 
जाता है। इसलिए झ्ात्मा का भ्रस्तित््व काल्पनिक नही है । ज्ञान शक्ति के कारण जीव को स्व॒तन्त्र पदार्थ 
मानना भावष्यक है । 
पृज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश मे आत्मा के विषय मे कहते है-- 
स्वसवेदन-सुव्यक्तस्तनुमान्री.. विरत्यम,. । 
अ्रत्यन्तसोख्यवानात्मा लोकालो कविलोकन: ॥२१॥ 
यहू जीव स्व-संवेदन हारा प्रत्यन्त स्पष्ट है। यह छरीर प्रमाण है, (कारण शरीर के बाहर इसे 
ध्यापी भाना जाय, तो खुख दुःख का परिज्ञान शरीर तक ही सीमित क्यो रहता है ? ) यह प्रात्मा भ्रविताशी 
है। यह आत्मा श्रनन्‍्त सुख युक्त है तथा लोकालोक का ज्ञाता है। 


( १२० ) 


भ्रध्यात्म विद्या के प्रकाद भे प्राश्म ज्योति के विषय में सुधीवर्ग यह चिंतन करता है-- 


एकोह निर्ममः छुद्धों ज्ञानो योगीसद्रगोषरः | 
बाह्या सयोगजा भावा मत्त सर्वेपि सवंथा ॥२७॥ दृष्टोपदेश 


में द्वरीरादि बाहरी पदार्थों से भिन्न प्रकेला हें, मे मोह-ममता रहित हू, में कमें जनित मलिनता 
विहीन शुद्ध हें। में ज्ञान स्वरूपी हैं । महान्‌ मुनीए्वरो के शञानगोचर यह आत्मा है। धन धान्यादि, स्त्री 
पुत्रादि पदार्थ संयोग जनित हैं वे मुझसे सर्वधा पृथक्‌ हैं। इस स्वस्थ चिंतन द्वारा भात्मा सशक्त बनता है । 


जब प्रात्मा “अतीन्द्रियं भ्रनिर्देश्वम!--इद्वियो के भ्रगोचर, वाणी के परे हैं, तब उसकी उपलब्धि 
हेतु सदगूद तथा भागम का श्राश्नय प्रावश्यक है। वर्तमान पर्याय मे यह झात्मा अनादिकाल से जड़ कर्मों के 
कारण जन्म, जरा, मरण के कष्ट भोगता चला भरा रहा है। केवल ज्योति को ज्ञानावरण, मोौहनोयादि कर्मों 
ने ढक लिया है। प्रबल कमंराशि रूप पब॑त प्रात्मा की बात वरने मात्र से दूर नही होगा । कार्िकेयानुप्रेक्षा 
में कहा है-- 
का वि श्रपुष्बा दीसद पृग्गलद॒व्बस्स एरिसी सत्ती । 
कैवलणाणसहावी विणासिदों जाइ जीवस्स ॥२११॥ 


पुद्रल द्रव्य की कितनी भ्रदभुत शक्ति हैकि उसने जीव के केवलज्ञात स्वभाव को विनष्ट कर 
दिया है । 


ऐसी स्थिति मे प्रवल कर्म सेन्य का मुकाबला करने के लिए भव्य तथा ज्ञानी जोब को जिनवाणी 
माता के निर्देशन मे प्रयत्न रत होना चाहिए । 
जो खल संसारत्थो जोबो तत्तो दु होदि वरिणामो । 
परिणामादों कस्मं कम्मादों होबि गुदि सुगदि ॥ 
यः खलू ससारत्थों जीवस्ततोस्तु भवति परिणाम । 
परिणामत्कर्म कर्मणों भवति गतिषु गति ॥१२८॥ 


गद्दि-मंधि गदस्स देहो देहावों इंन्द्रियाणि जाय॑ते । 
तेहि दु विसर्गहाण ततो रागो व दोसो वा ॥ 
गति मंधि गतस्थ देहो देहादिन्द्रियाणि जायन्ते । 
तेस्तु विषयग्रहण ततो रागो वा इंषो वा ॥ १२६॥ 


जायदि जोवस्सेव भावों ससारणक्कबा[लस्मि । 
इवि ज़िणवरेंह भणिदों ध्रणादि णिघणों सणिधणो वा।। 
जायते जीवस्येव भावः संसार चतक्रवा। 
इति जिणवर॑भंणितो प्रनादिनिधन: सनिधमो वा ॥ १३०।॥। 


६ ९११ ! 


जो ससारी जीच है, उसके धपनादिकाल से कर्म धन्धत के कारण राग तथा हुव के परिणाम उत्पन्न 
होते हैं । उन रागह्ेष परिणामों से पुद्यगल कप ब्रब्य कर्मों का आगमन होता है। उन कर्मों के कारण चार 
प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं । 
गति को प्राप्त होने पर शरीर का निर्माण हांता है। शरीर से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। उनके 
हारा विषय ग्रहण होता है। इससे राग तथा द्वेष उत्पन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार धंतार के चक्र में फुसे 
जीव के भाव होते हैं। उनके कारण यह ससार प्रभव्य की प्रपेज्षा श्रनादि निधन है तथा भव्य जीव का क्‍प्रनादि 
तथा साम्त है। 
विशेष-कहा है “पुदुगल परिणामनिमित्तो जीव परिणामों जोब परिणाम निमित्त: पुदूगल परिणामद्च 
पुदूगल परिणाम से जीव के परिणाम होते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गलों का परिणमन होता 
है । यह जीव तथा पुद्गल का निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध भ्रनादिकाल से चला झा रहा है। भभव्य जीवो का 
ससार चक्र सदा चलता रहा है भौर चलता रहेगा। भव्य जीवो का यह चक्र भ्रनादि श्र सान्‍्त है; क्योंकि 
काललब्धि प्रादि सामग्री को प्राप्त कर पुरुषार्थी भव्य जीव कमंबन्धन का क्षय कर देता है इससे उसके वह 
संगार वक्त चलना बन्द हो जाता है। 
इस प्रसग मे तत्वानृशासन में उपयोगी सामग्री दी है- 
वॉंधहेतुषु सर्वेषबू मोह्चक्री प्रकीतित' । 
मिथ्याज्ञान तु तस्थेव सचिवत्वमशिश्रियत्‌ ॥१२॥। 
बन्ध के कारणों में मोहनीय कमे चक्रवर्ती समान है भौर मिध्याज्ञान उसके मनन्‍्त्री समान है। मोह रूपी 
चक्रवर्ती के दुष्कृत्यों के लिए मिथ्याज्ञान परामर्श वर्ता है । 


ममाहुकार-तामानों सेनान्यी तौ भर तत्सुतौ । 
यदायत्त, सुदुर्भेदो मोहब्युहः प्रवर्सते ॥१३॥ 


उस मिध्यात्व के दो पुत्र हैं, एक का लाम प्रहुंकार है, घूसरे का नाम समकार है। ये दोनो द्वी 
सेनापति है। इनके नेत॒त्व में भ्रश्यन्त दुर्भेद मोह की सेना का कार्य चलता है।यह मेरा शरीर है इस प्रकार 
ममकार भाष होता है भोौर 'प्रह नुपति मे राजा हूँ इस प्रकार का नाव अभ्रहकार होता है। इन ममकार भोर 
झहुकार के हारा जीव में रागद्ेष पंदा होते हैं। इनके द्वारा कथाय, नोकथाय योगों की प्रवृत्ति होती है! उनसे 
कर्मों का बन्ध होता है। उनसे सुगति भ्रथवा कुगति में गमन होता है। वहाँ शरीर उत्पक्न होता है धोर 
इन्द्रियाँ भी होती हैं। वे इन्द्रियँ विषयों को ग्रहण करती हैं। उनसे यह जीव रागद्वंष युक्त होता है। 
त्त्मादेतस्प सोहस्य मिध्याज्ञानस्थ चर द्विष:। 
ममाहुका रयोइचात्मन्विनाशाय कुरुश्यम॑ ॥२०॥) 


प्राष्मन ! मिध्यादशेन और मिथ्याज्ञान तेरे शत्रु हैं। इनके प्लौर प्रहृंकार झौर मभकार के बिनाषा 
के लिये उद्यम कर । 
बंघहेतुष समुल्येद नव्यत्सु ऋमशास्तक । 
क्षेपोषपि रागइंबादि-बध-हेतुविनद्य शि |२१॥ 
मिश्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, भ्रहेकार, ममकार इन सेंघ के मुख्य कारणों के क्रमशः नष्ट होने पर 
रागहेव प्रादि बंध के कारणों का विनाश हो जायेगा । 


( १२२ ) 


प्रशन---भिशथ्यात्व भ्रौर रागद्वेष क्‍या कमंजनित है वा जो व जनित हैं ? 

उत्तर-- जैसे हल्दी प्रौर चूना के संयोग से विशेष नवीन रंग उठपन्न होता है, इसी प्रकार रागद्वेष 
झादि कम प्रोर जीच की संयुक्त कृति है। एक देश शुद्ध निशचयनय से ये कमंजनित हैं । प्रशुद्ध निषणयनथ से 
जोव जनित हैं। “साक्षात शुद्ध निद्चयनयेत-तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति' (बयहद्‌ द्रव्यसंग्रह)--साक्षात्‌ शुद्ध 
निएच्चयनय से आत्मा के रागप्रेष ही नहीं है। इस प्रकार स्थाद्वाद दुष्टिसे भिन्न-भिन्न विधारो के समनन्‍्वध 
की स्थापना करना चाहिये । 

प्रदत राग, द्वेंष, मोह में कौन-कोन कम सम्मिलित है ? 

उत्तर-- दर्शन मोह को मोह शब्द में गर्भित किया है । चारित्र मोह को रागद्वेष कहते हैं। क्रोध, 
मान ये दो हेष के प्रंग हैं। माया प्रोर छोभ राग के श्रंग हैं । रति प्रौर शोक तथा भय प्रोर जुगुप्सा थे द्वेष 
के भ्रग हैं। तीन वेद, हासन श्रौर रति शाग के प्रग हैं। इस प्रकार रागप्नष मोह के विषय में अवधारण 
करता चाहिए । 

पहाँ समयसार शास्त्र के प्रणेता कुदकुद स्वामी ते ससारी जीव के समसार भ्रमण के बारे मे प्रकाश 
डाला है, कि जीव शोर कर्म का ग्रनादिकाल से सम्बन्ध चला श्रा रहा है। जो प्रमव्य जीव के लिये प्रनादि 
निधन है झोर भव्य के लिये प्रनादि सान्‍्त है। रत्तत्रय ह्वारा कर्मक्षय करके आत्मा शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
करता है। 


मोहो रागो दोसो चित्ततससादों ये जस्स भावस्सि। 
विज्जदि तस्स सुहो या असुहो वा होदि परिणामों ।। 


मोहो रागो हेंष हघिचत्तप्रसाददव  यस्य भावे । 
विद्यते तस्य शुभो वा पअ्रशुभो वा भवति परिणाम: ।१३ १) 


दर्शन मोह के उदय जनित कलुषित परिणाम मोह है। चारित्र के उदय से उत्पन्न प्रीति, भ्रप्रीति रूप 
भाव रागप्वेष हैं। चारित्र मोह के मनद उदय होने पर उत्पन्न विशुद्ध परिणाम को चित्त प्रसाद कहते हैं। जिसके 
मोह, राग, द्वेष, चित्त प्रसाद रूए परिणाम होते हैं, उसके शुभ भ्रथवा प्रशुभ भाव होते हैं । 
विशेष- प्रमृुतचद्र स्वामी ने इस गाथा को इस प्रकार समझाया है। ”“इह हि दक्ष॑नभोहविपाक- 
कलृषपरिणामता मोह । विचित्र चारित्रमोहनीय-विपाक प्रत्यय प्रीस्य प्रीती राषद्वेषी । तरस्यंव प्रंदोदये 
विशुद्धपरिणामत: चित्तप्रसादपरिणाम. । एवं मिमे यस्य भावे भवति तस्याचश्य भषति शुभाशुभोवा 
परिणाम, ।” यहाँ मोह, रागइ्ष, चित्तप्रसाद द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों का बध कहा है। 
चारित्र मोहोदय जनित रागह्वंष परिणाम कहे हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है, कि चारित्र भोह 
की मन्दता होने पर जो चारित्र या ब्रत को धारण किया जाता है, उससे रागद्रेष दूर होता है। समस्तभक्र 
स्वामी ने कहा है-- 
मोहतिभिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसज्ञान: ! 
राग-द्वेष नियृत्ये चरण प्रतिपद्यते साधु-॥ र श्र ॥ 


दर्शनमोह की श्रेघियारी दुर होने पर सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता है ऐसा सम्यक्त्वी सम्यस्श्ञानयुक्त हो 
रागह्रेष की निवृत्ति के लिए चारित्र, ब्रत, सयम को भ्गीकार करता है।सयम कौ परिपालता के बिना 


( ११३ ) 


रागड्रेद की निवृत्ति भानना प्राकाश के पृष्पों के संग्रह सदृश अनुचित बात है। बाह्य पदाथों का संग्रह करने 
बाला राग तथा हेए रोग से श्रपन्ता पीछा नहीं छुड्ा सकता । बत्ताश्रो जब तुम्हारे राग भाष नहीं है, तो 
धचेतन दृध्य का संग्रह क्‍यों करते हो? प्रशस्त राग तथा चित्त की विषुद्धता द्वारा शुभ परिणाम होते हैं। मोह 
प्र्धात्‌ भिथ्यात्य, हेष तथा भ्रप्रशस्त राग रूप श्रम परिणाम होते हैं। कहा है “यत्र प्रधास्त रागविषत्त- 
प्रसाद तत्र घुम परिणाम:, यत्र मोहद्वेबाव प्रशस्त रागश्च तत्राश्षभहृति' (भ्रमृत्॑ंद्र टीका) 


सुहपरिणामों पुण्णं असुहो पावति हुथदि जीवबस्स। 
दोण्हूं पोग्गलमेशोी भावों कम्मसणं पत्तो ।। 
शुभ परिणाभ्तः पृण्यमशुभ: परापसिति भवति जीवस्य । 
दयो: पुद्गलमात्रों भाव. कमेत्व प्राप्त: ॥१३२॥ 
जीव का शुभ परिणाम द्रव्य पुण्य कम के लिये निभित्त कारण है। वह द्रव्य पुण्य ग्रालव के क्षण 
के भनन्तर भाव पुण्य होता है। इसी प्रकार अ्शुम भाव द्वव्य पाप का निर्मित कारण है। बह द्रष्य पाप 


प्राख्रव के क्षण के पश्चात्‌ भाव पाप होता है| द्रष्य पुण्य मे शुभ भाव निमित्त है तथा द्रव्य पाप में भणुभ 
परिणाम निमित्त हैं। शुभ तथा श्रष्भ रूप पुद्गल का परिणाम कर्मरूपता को प्राप्त होता है। 


विशेष - यहाँ यह दत्ताया है कि शुभभाव से द्वष्य पुण्य होता है श्रौर द्रव्य पुण्य से भाव पृष्य 
होता है । 
प्रशुम भाव के द्वारा द्रष्य पाप होता है। झौर द्रव्य पाप से भाव पाप होता है। इस प्रकार द्रव्य 
श्रोर भाव में निम्ित्त श्रोर सेमित्तिकपना कहा है । 
द्रव्यसग्रह में लिखा है--- 
पुहभ्रसुह माव जूता पुण्णं पावं॑ हृवति खलू जीवा । 
साद सुहाउ णाम गोद पुण्य पराणि पांव नव ॥हे५॥ 
शुभ भाव युक्त जीव पुण्य है। भ्रशुम भाव युक्त जीव को पाप कहा है। सातावेदनीय, छुभायु, 


शुभनाभ, उच्च गोन ये पुण्य हैं। प्रशुभ भायु, भ्रशुभनाम, नीच गोत्र प्रमाता वेदनीय झछप चार भधातिया 
कम हैं। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा भ्रन्तराय रूप चार घातिया कम भी पाप कहे गये हैं । 


यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि केवलश्ञानी भगवान के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा 
झन्तराय रूप पाप कर्मों का सर्वथा प्रभाव हो जाता है! त. सूत्र मे कहा है-- 


मभोह-क्षयाज्जञान-दर्शवावरणान्तराय क्षयाज्च केवलम्‌ ॥११०॥॥ 


गोम्मटसार जीवकाण्ड मे लिखा है- - 
जीव दुगं उत्तद्ठ जीवा पृण्णा हु सम्मगूणसहिंदा । 
बद-सहिदाधथि ये प्राथा तब्वियरीया हवंसित्ति ॥६२१॥। 


जीव धणीव का ध्र्थ पहले कहा गया है | सम्यकृत्व गुण से झथवा व्रत से युक्त जीव को पुण्य जीव 
कहते हैं। सम्भकत्व रहित मिथ्या दृष्टि तथा ब्रत शून्य जीव को पाप जीव कहते हैं। 


( १२४ ) 


मिच्छाइट्ठी पावा- मिश्यादृष्टि जीव पाप जीव है। गोस्मटसार कमंकाण्ड में कहा है -- 
पुहपयडीण विसोही तिथ्बो प्रसुहाण संकिलेसेण । 
विवरीदेण जहण्णो श्रणुभागों सव्वपयडीण ॥१६३॥ 


विशुद्ध परिणामों के द्वारा सातावेदनीय प्रादि शुभ कर्म प्रकृत्तियो का उत्कृष्ट प्रनुभाग बन्ध होता 
है । प्रसातावेदनोय श्रादि झ्रश्ुभ ग्र्थात्‌ प!प प्रकृतियों का उत्कृष्ट श्रनुभाग बन्ध सकलेश परिणाम से होता 
है। शभ प्रक्रतियो का प्रर्यात्‌ पुण्य कर्सो का जधघन्य झनुभाग बन्ध सकलेश परिणामों से होता है। भ्रशुभ प्र्थात्‌ 
पाप प्रकृतियों का जधन्य श्रनुभाग बन्ध विश्ुद्ध परिणामों से होता है। मन्द कषाय रूप परिणाम विशुद्ध 
परिणाम है। तीज वपाय रूप सवलेश परिणाम हैं । 

ब्रवचनसार में कहा है - 


जीवों परिणमदि जदा, सुहेण प्रसुहेण वा सुहो भ्रमुहों। 
ुद्ेंण तदा सुद्धों हवदि हि परिणाम सब्भावों ॥९॥। 


यह जीव जब शुभ परिणाम रूप होता है तब वह शुभ भाव युक्त कहा जाता है। जब वह प्रशुभ 
भाव से परिणमन करता है, तब वह भशुभभाव युक्त कहा जाता है। जब जीव शुद्ध भाव से परिणमन करता 
है, तब उसके शुद्धभाव होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है, कि इस जीव के परिणाम कभी शुभ पश्रौर कभी 
प्रदुभ होते हैं। महान भात्मा शुद्ध माव को प्राप्त करती है । पाप के द्वारा जीव का पतन होता है। उससे 
बह दुख मोगा करता है। इसीलिये प्रशुभ भाव, जो बन्ध का कारण है, को त्यागकर शुभ भाव द्वारा पुण्य 
बस्घ करता उचित कहा गया है। यद्यपि कम की दृष्टि से पुण्य की प्रौर पाप की सोने की बेडी धौर लोहे की 
बड़ी से तुलना की गई है। सम्पूर्ण कर्मो का क्षय करने वाला महानमूनि पाप श्रौर पुण्य दोनों के विनाश हेतु 
प्रयत्न करता है। प्रनादिकाल से इस जीव के श्रातेष्यान आर रोद्र ष्यान रूप प्रजुभ भाव होते चले भरा रहे 
है। उनके फलस्वरूप प्रगणित व्यथाएं मिलती है। स्वामी समस्तभद्र ने प्पने श्लाथकाचार में “ पाप धराति '- 
गृहस्थ को यह बात निश्चय करना चाहिये कि उसका सबसे बडा शत्र्‌ पाप है । उस पाप से जितना जीव दूर 
होगा, उतना उसका बत्णण होगा । 

जब जीव चोरी, जीव वध, कुशील सेवन प्रादि मलिन प्राचरण करता है, तव उसके पाप का भ्राखव 
तथा बन्ध होता है। इस सम्बन्ध में श्रक्लक स्वामी ने राजवातिक में “शुभ पुष्यस्थाउशुभः पापस्थ” (श्र. ६ 
सूत २) टीका में यह बताया है कि प्रशुभ काययोग वचनयोग और मनोयोग के द्वारा पाप का भ्राख॒व्‌ होता 
है। इस विषय का इस प्रकार स्पष्टोकरण किया गया है-- 

“प्राणातिपाता-देतादान-मैथुनप्रयोगादि रशुभ काययोग .। प्रतुतभाषणपरुषासत्यवचना दि रणुभो 
वाग्योग: । वध चित्नेर्ष्या सूयादिरशुभी मनोयोग । जोबघात, प्रदत्तपदा्थ का भ्रादान श्र्थातू चोरी करना, 
मैथुनप्रयोगादि श्र्थात्‌ कुशील सेवनाद श्रशुभकाययोग है| प्रसत्य भाषण, कढोर प्रसत्य वचन बोलना भ्रादि 
भ्रणुभ वचनयोग हैं। दूसरे के वध का चिंतन करना, ईहया भाव, असूधादि मलिन परिणाम प्रश॒भमनोयोग हैं । 
इनसे पाप का भाव होता है। पुण्याखव के विषय में श्राचार्य कहते हैं “प्रहिसाउस्तेय-ब्रह्मचर्या दि: शुम काय- 
योग: । सत्य-हित-मित-माष णादि: झुभोवाग्योगः। प्रहंदादि भक्ति तपोदबि-श्रुतविनयादि शुभ मनोयोग: -...- 
प्रहिसा, प्रचोये, बह्ाचय॑ झ्ादि शुभ काययोग हैं। सत्य, हित-मित्त माषणादि शुभवचनयोग हैं। भ्रहन्‍त भगवान 
प्रादि की भक्ति, तपोदबि, शास्त्रविनयादि शुभ मनोयोग हैं। 


( (१२५ ) 


कुंदकुंद स्थामों ने पाप के कारण ब्शुभमन, धशुभवचन, प्रशुभकाथ को इस प्रकार खुलासा किया है- 
प्राहार परिग्रहादि सज्ञा भ्रदुस मन है। कृष्ण नील कापोत रूप प्रद्मलेह्या, हंद्रिधजमित सुख के विषय 
में ध्तत्यन्त प्रासक्ति के भाव, ईरव्या-विषाद भाव ध्रशुममत है। राग, हेष, मोह, हास्थादि नोकधाय कप परिणाम 
चाहे वे सूक्ष्म हों था स्थल हों भ्रशुभ मन हैं। 
भोजनकथा, स्त्रीकया, राजकथा, चोरकथा, रूप वचन प्रशभवधन हैं। बघत, छेदत, प्राणबात किया 
प्रशुमकाय है । 
पुण्य के कारण शुभ मन, शुभवचन, शुभकाय के विषय मे कहा है ब्रत-समिति-हील, संयम के परिणाम 
शुभमन है। समारोच्छेदकारी वाणी शुभवचन है। जिन भगवान झ्ादि की पूजा का कार्य शुभकाम है। गाथा 
५०-४५ द्वादशानप्रेंक्षा) 
मिल्छत्त भश्रविरमण कसाय-जोगाय भ्रासवा होति । 
पण-पण-चउ-निय भेंदा सम्म परिकित्तिदा समए ॥॥४७॥। 
पाच प्रकार का मिथ्यात्व, पाच प्रकार की प्रविरति, चार प्रकार की कषाय तथा मनोयोग, बचनयोग 
तथा काययोग ये श्रागम में भ्रास्नव कहे गये हैं । 
यहा प्रभाद को कषाय में प्रतम त कर लिया गया है । द्रब्यसंग्रह में प्रमादको भी भ्राखवरूप में कहा है- 
मिच्छत्ता-विरदि-पम!द-जोग-कोहादप्रोथ विण्णेया । 
पण-पण परणदह-तिय-चदु कमसो भदों दु परुव्वस्त ॥३२॥ ब्रव्यसंग्रह 
मिथ्यात्व पाच प्रकार, प्रविरति पाच प्रकार, प्रमाद पद्रह प्रकार, तीन योग तथा चार प्रकार की 
कृषाय ये भावाखव के भंद हैं । 
तत्वाय॑ सूत्र मे विशेष विवक्षावत् मिथ्याद्शनाविरति प्रमाद कषाययोगा: वधहेतव: सूत्र हैं। इसमें 
मिच्यादह्ष॑त, भ्रविर ति, प्रमाद, कषाय झौर योग की बध के कारणों मे परिगणना की गई है। 
पूज्यवाद स्वामी ने सर्वायं सिद्धि मे लिखा है “शुम परिणाम निबूत्तो योग. शुभ: । प्रगुभ परिणाम 
निव त्ततचाशुभ.-” शुभ परिणामों से जो योग होता है वह शुभ योग है। भ्शुभ परिणामों से उत्पन्न बोग प्रशुस 
योग है । 
कोई यह सोचे कि शुभ कर्म का कारण शुभ योग शौर प्रशुम कर्म का कारण प्रशुम योग है ऐसा 
मानना ठोक नही है। “शुमयोगस्यापि ज्ञानावरणादि बन्ध हेतुस्थास्युपगमात्‌” शुभ योग को भी ज्ञानाबरणादि 
पाप प्रकृतियों के बन्ध का कारण माना गया है | 
गोम्मटसार कर्मकाण्ड में लिखा है जीव एक समय में जो कम बाँधता है, वह समय प्रवद्ध झाठ 
मूल प्रकृति रूप परिणमता है। ह 
झाऊगभागो थोवों गामागोदे समो त्दो भहियो । 
घादितियेवि य तत्तो मोहो तत्ती तदों तदियों। १६२॥ 
समय प्रथद्ध का मूल प्रकृतियों मे भायु कर्म का भाग सबसे स्तोक (प्रल्प) है। नाम कम तथा गोत्र 
कर्म का भाग परस्पर में समान हैं तो भी प्रायु कर्म के भाग से क्‍ह्रधिक है। अन्तराय कम, शानावरण, दह्शना- 
बरण इस तीन घातिया रूप पाप कर्मों का भाग प्रापस में समास है, तो भी वाम व गोचर से भषिक है। इससे 


( १२६ ) 


झंधिक भोहनीय कम झूप घातिया का मांश है | भोहनीथ कर्म से भ्रधिक वेदनीय कमे का माय है। शुभयोग 
के द्वारा यो कभों का ग्रासव होता है, उसका परिणमन भार घातिया कर्मो में भी होता है पह ऊपर कहा धथा 
है +इस कारण पृज्यपाद स्थाप्ती ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है कि शुभ योग भी ज्ञानावरणादि पा१ प्रकृतियों 
के बन्ध का कारण है। 

हंका-भावचाय प्रकलक देव ने लिखा है, सोने की भोर लोदे की बेडी जिस प्रकार मनृष्य की स्व-- 
तन्त्रता का भ्रपहरण क्रही है, उसी प्रकार पुण्य पाप दोनों कर्मों के द्वारा भुकित प्राप्त करने में बाधा भराती हैं। 
इस कारण पुण्य पाप समान है। उनमें कोई भेद नहीं है । 


उत्तर-- ऐसा सोचना उचित नहीं है। पुण्य प्रोर पाप दोनो के कार्य धादि भें ध्न्तर है। जो इष्ट 
गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय, विषयादि का निर्माता है, वह पुण्य कम है । इसके विपरौत पाप कर्म हैं। वह 
झनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय, विषयादिक का हेतु है । इसीलिये इन दोनों में महान श्रन्तर है। 
“पविष्टग ति-जाति-शरीरेन्द्रिय-विषयादि-नियंतंफ तप्पुण्य, प्रनिष्ट-गति-जाति-द्वरी रेन्द्रिय-विष यादि-निवंतेक 
यत्तत्पाप सिह्यमयोरय भेद  -झ्राचाय प्रकॉलक देव ने तहा है--यह नहीं समझना चाहिये कि छुभयोग पुण्य 
का ही कारण है, किन्तु पह जानना चाहिये “शुभ एवं पुण्पस्थेति” शुभ योग ही पुण्य का कारण है भ्रशुभयोग 
पुण्प का कारण नहों है। (राजव।तिक पेज २४८ प्रध्याय ६ सूत्र ३) 

हस प्रकरण में पुण्य के विधय में कोई-फोई यह भानते हैं कि पाप प्रुण्य समान है, जंसे पाप कर्म 
ध्याज्य हैं, उसी प्रकार पुष्य कमे भी त्याज्य है। इस विषय मे स्पष्ट मार्गदर्शन श्राचाय देवसेन ने भाव संग्रह 
से लिखा है- 

पावच्च स्यजति गृह तावधष्न परिहरत्ति एतत्पाप । 
पापभपरिहरन्‌ हेतु पुण्यस्थ मा त्यजतु ॥३६३॥ 
जब तक गृहस्थ ने गृह का परित्याग नहीं किया है, तब तक उससे पाप का परित्याग नही हो प्कता । 
गृहस्थ के यदि पाप कम्म का बन्ध न होता श्रौर उसमे मुनि सद्‌श निर्मंलता होती, तो वह गृहस्थ बनते हुए 
भी मोक्ष चला जाता । तोीथेकर भगवान गृह त्यागकर दीक्षा ग्रहण नही करते, इसीलिए यह बात ध्यान भे 
रहनी चाहिये कि गहस्थ के पाप बंध का प्रवाह निरंतर चलता है इसोलिये प्राचायं कहते हैं कि जब तक 
पाप धनन्‍्ध से छटकारा नहीं होता है, तद तक “'हेधो पुण्णस्स सा श्रयऊ ' पुण्य के कारण का परित्याग सत्त 
करो । 
मा त्यज पुण्यहेत्‌ पापस्यास्रवपरिहरेश्य 
बध्यते पापेन नर' स दुर्गेति बराति मृत्वा ॥३६४॥ 

पाप के आश्रव को रोके बिना पुण्य के कारण (दान, पूजा! ध्रादि) का परिष्याग मत करो, क्योकि 
पृण्य के कारण का त्याग करने पर पृष्य की प्राप्ति तो होगी नही इसलिए पाप के प्रागमन के कारण ध्यक्ति 
मरकर दुगेति मे जायेभा । 


झाचाय॑ देवसेन ने यह विशेष बात कही है- गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार है-इससे सामाम्य 
जन इस बात को समझ सकेगे- 
पुण्य पूर्वाचार्या: दुविधं कथयति धूत्रोकत्पा । 
मिथ्यात्व प्रयुक्‍्तेन कृत विपरीत सम्यकत्व युकक्‍्तेन ॥३६६॥ 
परभागम मे प्राचीन ऋषियों ने दो प्रकार का पृण्य कहा है, एक मिध्यात्व के साथ ध्रजित किया 
गया है, दूसरा वह पुष्य जो सम्यक्स्वी के बघता है । 


( (१२७ ) 


मिध्यादुष्टि का पुण्य कुपाजदान के फलस्वरूप सीच देव, कुमोग्मि में मनुष्य झोर तियंत्र के रूप 
में फल प्रदान करता है। पदचात्‌ वह मिथ्याद्ष्टि का पुष्य, “कुरिसत मोवान्‌ दत्वा पुनरपि परातयति 
संसारे” (४०२)-निदगीय भोगों को प्रदान कर, धृष्ट पुष्य जीव को संसार-विधु में डुद! देता है । 


सम्यक्‌ दुष्ट का पुण्य संसार का कारण नहीं होता है। शम्यकत्वी जीव पुण्य कर्म केद्वारा स्वर्ग 
गमन करके वहाँ धर्म के विक्षिष्ट साधनों से लाभ उठाता है। तीथंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि धुनता है। तंदी- 
इदर पझ्रादि रत्नमय प्रतिमाशों की वंदना करता है। तथा वहाँसे चय करके यदि वह चरम शरीरी है, तो 
क्षीघ्र ही केवलज्ञानी होकर सिद्ध मगवान बनता है । इस कारण पृण्य के विषय में गृहस्थ की भ्रपतती विपरीत 
करपना में संशोधन करना चाहिए । सर्वप्रथम उसे प्रधिक से भ्रधिक पाप कार्यों से बचना चाहिए ! समंत 
भद्वाचार्य ने गृहस्थ को पापों के निरोध के लिए प्रेरणा की है, पुण्य के निरोध के लिए नहीं। उनके शब्द हैं- 
यदि पाप लिरोघोन्य संपदा कि प्रयोजन । 
भ्रथ पापास्रवों स्त्थन्य-सम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥२७॥! 
यदि पाप का निरोध है तो भनन्‍्य सम्पत्ति से क्‍या प्रयोजन ? क्योंकि पुण्य बंध होने से स्वयं सम्पत्ति 
की प्राप्ति होगी । यदि हिसादिक नो कार्यों में निमग्न होने से पाप का भाश्वव होता रहा, तो धन वैभव से 
क्या प्रयोजन ? दहु पाप उसके वेमव को खा जायेगा सारी छान शौकत प्रौर देभव लुप्त हो जायेगा, जेसा 
नभोमंडल में दिखने वाला नयनाभिराम इंद्र धनुष क्षण भर में विलुप्त हो जाता है। 
इसलिए बुद्धिमान गहस्थ को इस ऋषिवाणी पर ध्यान देना चाहिए--- 
तम्हा सम्मादिदठी पुण्ण॑ मौक्सस्स कारण हवई। 
इय णाऊण गिहत्यों पुण्णं चायरउ जत्तेण ॥ ४२४ ॥ 
इसलिए यह बात ज्ञात कर कि सम्यरदुष्टि का पुण्य परम्परा से मोक्ष का कारण होता है, इस बात 
को जानकर ग्हस्थ को प्रयत्न पूर्वक पुण्यरूपी सम्पत्ति को कमाना चाहिए। उसका तिरस्कार करने बालों के 
रास्ते को नही प्रपनानता चाहिए । गृहस्थ का कत्तंथ्य है कि दान पूृजादि उज्ज्वल कार्यों मे समय भौर शक्ति 
को लगाकर इस पचमकाल के दु'खों से छूटकर दिव्य पथ को प्राप्त करना चाहिए । 


प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में गृहस्थ के लिए कल्याणकारी बात कही है--- 


कि दिन कृत्य जिन प्रति पूजा-सामायिक गुरुपास्ति। 
त्रिविध शुचि पात्रदानम्‌ शास्त्राध्ययनम्‌ वर सामंदम्‌॥ 


प्रधय-- कि दिन कृत्य हमारा देनिक कार्यक्रम क्या रहना चाहिए ? 


उत्तर--जिन प्रति पूजा, देदाधिदेव भ्ररहंत मगवान की पूजा, सामायिक, गुरुप्तों की उपासना तथा 
अनसा बाचा कमंणा-निर्मेलता के साथ निपग्रेथ मुनिरूप उत्तमपात्र, देशब्रती श्रावक रूप मध्यमपान्न तथा 
झविरत सम्यपदुष्टि रूप जघन्य पात्र इन सतपात्रों को दान देना चाहिए। गुहस्थ को यह बात नहीं भूलना 
चाहिए कि उसके सप्नीप यमराज बेठा हुप्रा है जो क्षण भर में उसके प्राणों का प्रपहरण कर लेगा । वर्तमान 
यूग में 'हाटंफेल' हृदय गतिरोध तो ऐसी विचित्र बीमारी है कि न मालूम क्षण भर में प्राण पलखेद शरीर से कब 
तिकलकर उड़ जाने । इसलिए पाप के कारण ६हिस!, चोरी, बेईमासी, घृतंता, छल कपट, बुशील सेवन श्रादि 
से बचकर छपने मलित मन को फिनेन्द्र भगवान की मॉक्ति की गंगा में निमंल बनाना चाहिए | 


[ श्रद्ू ) 


विवेडी पुरुष को पाप से दचने के लिए प्रगत्नक्षील रहना चाहिये, क्योंकि जब पाप कर्म का झदव 
धाता है, तथ जीव को शुरी दशा हो जाती है। वह भयंकर सिधंतता का शिकार होता है। प्रन्भा, लंबढ़ा 
झ्षरा, महारोगी हो महान विपत्तियाँ मोगनी पहती है। 
गौतम गणघर मे महावीर मगषान्‌ से पूछा था “प्रभोकर्ध पाव ण बण्यइ” किस प्रकार श्रावरण से 
प्राप का बंध नहीं होगा ? 
मगवात ने कहा था-- 
जदं घरे जद॑ चिटठे जदमासे जद सए | 
जद मजेज्ज मसेज्ज एवं पावं ण बज्ञद ॥॥ 
है गौतम ! सावधानी पूर्वक जीवरक्षा करते हुए गमन करो, यश्नाथार पूवंक खड़े रहो, यत्नाथार 
पूर्षक बेंठो । यह्ताचार पूर्वक शघन करो, धत्नाचार पूर्वक भोजन करो तथा सावधानी पूर्वक पर्यात्‌ तुम्हारा 
समस्त प्रवृत्ति से दूसरों को पीडा कभी न हो | इसीलिये कहा है सावधानी पूवंक काम करो । इससे पाप का 


बधघ नहीं होगा । 
जम्हा कस्मस्स फरलं विसय॑ फासेहि भंजदे णियवं | 
जीवेण सुहं दुकस्‍्ख॑ तम्हा फम्माणि म॒त्ताणि ॥ 
यस्मात्‌ कर्मण: फल विषय: स्पश भुड्यते नियत । 
जीवेन सूख दुःख तस्मात्‌ कर्माणि मूर्त्तानि ॥१३३॥। 


पुण्य तथा पाप कर्मो के फलस्वरूप जीव को सुख दु'ख प्राप्त होता है, उसका कारण मूर्त्त विषय 
स्पद्दोन भादि इन्द्रियों के हरा भोगा जाता है। इसीलिये कर्म म॒त्तिक माने गये हैं । 

विष्येष -- भ्राह्मा रूप, रस झादि पुद्गल के गुर्णों से रहित है क्योंकि सिद्ध परमात्मा में रूप रस प्रादि 
का प्रमाव है | ऐसी स्थिति में यह शका उत्पन्न होती है, कि मत्तं पुद्गल कर्घों ने इस जीव को प्रपनी स्वा- 
भाधिक निवास भूमि भोक्ष में जाने से फैसे रोक दिया झोर क्‍यों यह घौरासी लाख योनियो में प्रनादि काल से 
घकक्‍कर भारा करता है? वास्तव में घिच्चार किया जागे, तो जंसे सुवर्ण पाषाण मिट्टी, कीट प्रादि से मलिन 
मिलता है, उसी प्रकार यह जीव भी प्रनादि काल से कम रूपी मलिनता से युक्त है। 


जीव के द्रौदारिक झादि शरीर पाये णाहे हैं। सिद्ध भगवान के कोई शरीर नही है। इस स्थित्ति मे 
यह प्रइन होता हैं, कि यह जीव कबसे दरोीर रूपी कारागार में कैदी दना ? 


इस प्रदन के समाधान में प्रागम कहत्ता है, कि जीव ध्ौर कर्म का सम्बन्ध प्रनादि कान से पला प्रा 
रहा है। गोम्मटसार करत काण्ड में लिखा है “जीवंगाण भणाइ संबंधो कणयोवले मल वा”-जीव भौर कर्मों का 
धनादि से सम्बन्ध है, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में मलिनता का सम्बन्ध है। धवलप्रन्ध में लिखा है “ध्रणादि 
बंधण बद्धसस्‍्स जीवस्स संसारावत्याएं भ्रमुतता मावादों प्रवादि काल से धन्धन में धद्ध जीव का पंसार 
झवस्था में झम्लेपना सम्भव नहीं है । 


प्रधन-- जीव भमूतिक ही है, शोर कर्म मूतिक हैं। यदि प्रमूतिक प्रौर मूतिक का सम्बन्ध हो तो 
झाकाश धादि क्‍्मतिक द्रष्यो के साथ पुदूगल कर्मों का बंध हो जायेगा । किन्तु ऐवा नही देखा जाता ? इस 
सम्बन्ध में भ्रागम की क्‍या देशना है ! 


( १२९ ) 


ससाधान-- जीव प्रमुतिक ही है ऐसा भानने पर कठिनाई झाती है। इस विषय में अतेकान्त दुष्ट 
प्रकाश प्रदान करती है। कहा है... 
बंध पड़ि एयर्तस लक्खणदो हवइ तस्स णाणरत्त । 
तम्हा प्रमुत्ति भावों णेयत्वों होइ जीवस्स ॥ 
पहापि झात्मा कर्मों के साथ बन्ध रूप प्रधस्था को प्राप्स कर धुदूगल के साथ एक रूप बन गई है, 
किन्तु लक्षण की दृष्टि से प्रात्मा भ्रमृतिक है श्रोर पुदूगल सूतिक है। इसीलिये एक भ्रपेक्षा से जीद में मूत्तिपना 
है दूसरी श्रपेक्षा से मत्तिपना नहीं है । 
धाजाये प्रमुतचन्द्र ने लिखा है-“मूर्त कम मूत्ते सबंधेनानुभूयभागं मत्तंफलत्वा दाखू विषयत्‌”-मूर्त 
पदाथ॑ के संबंध से प्रमुभूयमान कर्म मूत्ते रूप है, कारण कर्म का फल मूर्त रूप में प्राप्त होता है। जेसे मृषक 
का विष मूर्त स्वरूप है क्योंकि उसका फल दारीर में सूजनादि भूतिमान रुप में दुष्टिगोचर होती है 


इस कमे-सम्बन्ध के कारण ससारी झ्ास्मा मूत्तिमान है। कर्मों ने भ्रात्मा को मलमूत्र रघिर भादि से 
मलिन शरीर में कदी बना रखा है प्रत्यक्ष मे देखा जाये, तो जो धुद्ध प्रात्मा की भपूर्ब विमतियाँ है, वे संसारी- 
धथस्था में कहाँ मिलती है, भधनन्त ज्ञान, प्रनत्त सुख, बल प्रादि संसार में कहाँ है। बेचारा निगोदिया एक 
एवास में प्रदधारह बार जन्म मरण करता है| उसके प्रक्षर के प्रनस्तवें भाग प्रमाण ज्ञान पाया जाता है । इस 
कारण यह मानना पडता है, कि पुद्गल कममों के काएण यह जीव ससार प्रवस्था में मूतिक है भौर सिद्ध 
भ्रवस्था में भ्रमृततिक है। जीव दो प्रकार के हैं--ससारी भोर मूक्त। पच परावतेन रूप संसार में परिभ्रमण 
करने वाला ससारी जीव मूत्तिक है श्रौर सिद्ध लोक में विराजमान मुक्तात्माएँ प्रमूतिक हैं। जीव सबंधा 
श्रमुतिक नही है श्रौर वह सबंधा मूतिक भी नहीं है। ससारो प्रवस्था में मृत्तिक है, निर्वाण प्राप्त करने पर 
विकार दूर होने से प्रपने भ्रमतत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तत्त्वार्थं सार मे कहा है-- 
भनादि-नित्य-सम्बन्धाह्सहकर्म मिरात्मग:ः । 
प्रमृत्तेस्यापि सत्येक्‍्ये मुर्त्तेत्वमंवसीयते ॥ 
आध्मा का कर्मों के साथ ध्नादि काल से नित्य सम्बन्ध होने के कारण श्रमूत्त प्रात्मा का कर्मों के 
साथ एक क्षेत्राषगाह सम्बन्ध हो गया है। इसीलिये प्रात्मा को मूत्तियुक्त कहा है। इस विषय में जीबकाण्ड 
गोम्मटसार मे कहा है-- 
जीवाजीव दव्व रूवादवित्ति होदि पत्तेय । 
सलारत्या रूवा कम्मपिक्मुक्का स्‍प्रदधगया ॥५६२॥ 
जीव श्रोर झ्जीब के भेद से द्रव्य दो प्रकार के हैं। वे रूपी ध्ौर ध्ररूपी कहे गये हैं। भजीव द्रव्यरूपी 
तथा प्रकूपी है। ससार में रहने वाला जीव रूपी भ्र्थात्‌ मृतिक है प्लौर कमं रहित सिद्ध भगवान प्रमृतिक हैं, 
झरूपी हैं । 
मृत्तो फासदि स्॒त मत्तो मुतेण बंध-मणुहबदि । 
जीवो मुत्तिविश्हिदों गाहुदिसे तेहि उर्गहदि॥ 
मूत्तं: स्पृशति मूर्त मूर्त्तों मूर्तेनबन्ध मनुभवत्ति । 
जीवो मूर्ति विरहितो गाहुति तानि तंरबगाछयते ॥१३४।॥ 


( ११० ) 


संसारी जीव में विद्यमान जो कर्म हैं, वे पुदूगल रूप है। ये मूतिमान हैं। मते कर्म ध्रागाभी कम का 
बन्ध करता है। जीव छूद्ध दुष्टि से स्पर्श, रस भ्रादि मत्ति रहित हैं, किन्तु सस्ार प्रवस्था वाला जीव नूर्त 
कर्मों के हारा प्रवगाहन किया जाता है । जीव झौर कर्म की परस्पर में संब्लेष रूप प्रवस्या को बन्ध कहा है। 

विशेष-- संतारी जीव के कमे बन्ध होता है। जैन दह्षेन में कम सम्बन्धी निरूपण प्रन्य सम्प्रदाश्रो 
के गनीदी वर्ग के लिये मननीय है, कारण डेन धर्म में परमात्मा को निविकार शुद्ध, राग-देंए, मोह रहित 
पाना है। वह संसार के निर्माण भ्रादि के काय॑ से सम्बन्धित नहीं है। यदि सर्वेशक्तिमान भौर परम दयालु 
जगत-पिता विश्व निर्माता होता, तो दुनिया की भाज जो दशा दिख रही है, बह न विख्ाई देती । जब भग- 
बात परम दाल है, सवेज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तब वह सहज ही भूकम्प, पभ्रतिवृष्टि, प्रनादृष्टि श्रादि ब्यापक 
मुसीबतों को पलक मारते हो दूर कर देता | ससार में पापाचार, हिंसा, कुशील, दुष्ट वृत्ति शादि की भतिय- 
जित प्लौर अमर्यादित बढ्ि हो रही है। यदि कोई विष्व निर्माता होता, तो उसको चतुरता, बुद्धिमत्ता कला- 
ह्मकता की मुहर सारे बिदय में लगी हुई दिखाई देती | विश्व स्थिति, वितनशील को करुणा-सागर ईश्वर की 
कृति भ्रस्तौकार करने को प्रेरित करती है । 

जब जेनो ने ईएवर को परम शुद्धात्मा माना है, तब संसार में विद्यमान, निर्धन, धनवान, लगड़ा, 
प्रन्धा, मूर्ख, हुखी भ्रादि जीव क्‍यों पाये जाते हैं ? 

“सब्बे शुद्धाहु सुद्धणया” कहने बाला निएचयनय उत्तर नहीं दे सकता । निशच्चयनय की दुनिया में 
ससार का ही प्रभाव है। संसारी का भी प्रभाव है | कोई दुखी है ही नही । सब परस शुद्ध शोर सुखी हैं । यह 
बात ससारी जीव के भरनूभव गोचर नहीं है। भोर जो प्रनुभव गोचर है, यह निएचयनय के दिध्यप्रकाश में 
प्रत्षकार की तरह बिलीन ही जाता है । 

इस स्थिति में ब्यवहारनय प्रनिकान्त का ध्यतज हाथ लेकर कहता है कि मेरी दृष्टि से पदार्थ की 
दैखो, तब ध्राप को झनन्‍्त प्रकार के जीवों का सदभाव समझ में प्रायेगा। ससारी प्रात्मा राग-द्वेष से मलिन 
हो रहा है। उसने भ्रगादि काल से बीज प्ोर ब॒क्ष की तरह कर्मों का बन्ध किया है। उत्त कम का खेल बह 
लगत्‌ को विविधता प्लोर विषमता है। जिस प्रकार का कर्म जीव से संप्लेष को प्राप्त है, उसके प्रभुसार 
निधन, धनवान, सुखी-दुखी ध्रादि विध्वरूपताओों की उपलब्धि होती है । 

धागम कहता है कि शुद्ध निश्चय नय से जीव के रागादि का प्रत्यन्त भ्रभाव है, किन्तु व्यवहारनय 
कहता है कि रागादिक परिणाम जीव धोर पुद्गल कर्म दोनो को सयुक्त कृति है। ज॑से हल्दी प्रौर चूना की 
संधुक्त कृति दोनों के सयोग से उत्पन्न लालिमा है । 

प्राचायं कहते हैं जीव कर्मों को बाघता है झोर कर्म जीव को बाँधते हैं। दोनो में निमित्त भौर नेमि- 
त्तिक सम्बन्ध है। उपादान भौर उपादेय भाव नही हैं। इस तत्त्व को समझते पर वस्तु की व्यवस्था में बाधा 
नही भाती । 


रागो जर्स पसत्यो अणुकंपा संसिशो य परिणामों । 
जिले जत्यि कल॒स्सं पुण्य जीवस्स भ्रासवदि ॥ 


रागो यस्य प्रशस्तोध्नुकम्पा सश्रितश्च परिणाम: । 
चित्ते नास्ति कालुष्य॑ पुष्य जीवस्य श्राखबति ॥१३५।। 


| १६१ ) 


जिस थ्यक्ति के हृदय में पंजपर मेष्टी के प्रति प्रद्स्त धर्मानुराद है, जीवों के प्रति ध्रन्‌ कम्पा के परि- 
भाम हैं तथा चित में कदाय जनित कलूपषता नहीं है प्र्भात्‌ जिसका अ्म्तःकरण निर्मल है, उसके ध्रुष्य का 
भरासन होता है| 
विशेष-- शका - राग तो मोहनीय का भेद है। बह पापकर्म है। इसीलिये राग को प्रधशस्त कहने का 
क्या प्रभिप्राम है ? 
उत्तर-- झ्राचाय॑ प्रमुतचन्द्र कहते हैं. “प्रशस्तो राग: प्रहस्त विषयत्वात्‌” प्रशस्त घिषय रूप देव, 
गुरु, शास्त्र प्लादि के प्रति राग प्रशस्त राग है। जिनेन्द्र मगवान के चरणों के प्रति भनुराग व भक्ति के हारा 
मुक्ति प्राप्त होती है। जितेन्द्र के प्रति भक्ति के द्वारा प्रुण्य बष भी होता है। उसके द्वारा कृगति का गमन बक 
जाता है, वह भक्ति परम्परा से मोक्ष का कारण है । मक्ति प्रशस्त राग है। वह संसार के समुद्र भे हुबते हुए 
जीव को मोगों मे मुख मोडकर मोक्ष भाग के साधनों में जीव की प्रवृत्ति कराता है। कुन्दकुल्द स्थामी ने भाष 
पाहुड में कहा है -- 
णजिणवर-चरणबुदहु णमंति जे परमभत्तिराएण। 
ते जम्म बेल्लिमूल खणंति वरभावससल्थेण ॥ १५१॥ 


जो व्यक्ति परम भक्ति युक्त ध्नुरागपूर्वक जिनेन्द्र मगवान के चरण फमलों को प्रणाम करते हैं वे जम्म 
जरा मरण रूप ससार की बेल की जड को उज्ज्वल माव रूपी शस्त्र के द्वारा काट देते हैं भर्थात्‌ जिन भगवान 
के चरणों का भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है । 
प्रघन- भक्ति में राण माय है, उसके विषय मे कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है “रत्तो वधदि कम्म रागी 
पुरुष कर्म बन्ध करता है, तब भक्ति के द्वारा मुक्ति का कया सम्बन्ध है ? 
उत्तर-- जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पुण्य का बन्ध होता है यह सत्य है। किल्तु उसके द्वारा पाप 
कर्मों की निजंरा झौर सबर भी होते हैं, वे मोक्ष के कारण हैं। पुण्य का बध करने वाली भक्ति द्वारा पाप का 
सबर होता है झौर पाप की निजेरा भी होती है। संवर श्रौर निज रा का सम्बन्ध मोक्ष से है. इसीलिये भक्ति 
को मोक्ष का कारण कहा है। कुदकुद स्वामी ने शीलपाहुड में जिनेर्द्र की भक्ति को सम्यकव कहा हैं। समय गत्थ 
मोक्ष का कारण है-इसीसिये भक्ति को मुक्ति प्रदाता कहा है-उन्होने “परहूंते सुहमती सम्मत्तं” (४०) 
भरहन्त की शुभ भक्ति सम्पषत्व कहा है। 
जैसे प्रग्नि के द्वारा दाह, भोजन पाक झादि प्रनेक कार्य होते हैं बिजली के द्वारा विविध कार्य होता 
है, उसी प्रकार एक ही परिणाम भिन्न-भिन्न कार्यों को सम्पादित करता है। जिनेक भगवान का स्मरण 
करने से मन की मलिनता दूर होती है। प्रात्मा का पाप-मार हल्का होता है। 
पुण्य धध के विषय में जिनसेत स्वामी में महापुराण में लिखा है कि जिमेल्‍द्र भगधान की पूजा, 
सत्पाश्रदाम, ब्तों का परिपालन झौर उपयास इन चार कारणो ऐें मुक्ति प्रदाता पुण्य की प्राप्ति होती है जिनेना 
भक्ति के विषय में ऋषिगण भगवान के समक्ष कहते है--- 
यात्रे5हं धाचे5हूं याचेदह् जिन तव चरणारविदयोभेक्तिम्‌ | 
यालेहहू॑ पगाचेहह॑ पुनरपि तामेव तामेव ॥। 


है जिनेन्द्र ! हम प्रापके चरणों छी भक्ति की याचना करते हैं। प्रापके चरणों को भक्ति की पुनः 
याबना करते हैं। प्रापके श्ररणों की भक्ति की पुन:-पुत: याचना करते है। भगवान हम पुनः-पुन. जिनचरणों 


( १३२ ) 


की भक्ति की याचना करते हैं हम उसी जिन भक्ति की याचना करते हैं। भ्रापके चरणों की मक्ति, जब तक 
मोक्ष नही मिलता है, तब तक हमे प्राप्त हो । 
पुष्य के कारणों में भ्रनुकग्पा सहित परिणामों का महत्त्व है। झुन्दक्ुन्द स्वामी ने बोधपाहुड में 
लिखा है-- 
घम्मो दयाविसुद्धों पथ्वज्जा सब्वसंगपरिणत्ता । 
देवो बवगयमोहों उदयकरो भव्यजीवाण ॥ २४५॥ 


जो दया के परिणाणों से निर्मंलता को प्राप्त है वह धर्म है भ्र्थात्‌ दया विहीन धर्म नही है। सम्पूर्ण 
परिभ्रह रहित दीक्षा है । मोह रहित देव हैं। इनके द्वारा मब्य जीवो को कश्याण की प्राप्ति होती है । मुनियों 
के मूलगुणों में दया भाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पंच समितियों के द्वारा जीवों पर दया की जाती है। उनको 
समस्त प्रवृत्तियाँ करुणा प्रोर प्रहिसा भाव से परिपृर्ण रहती हैं। जब मुनिराज बुक्‍्ल ध्यान में निमग्न होते हैं, 
तब वे भ्रात्मनिष्ठ होते हे | झपने स्वरूप मे तल्‍लीन रहते हैं. उस अवस्था में प्रवत्ति रूप जोव दया नही रहती 
है। भात्मा जब बहिसंख होतो है, तब श्रम भ्रादि जीवो की रक्षा की झोर दृष्टि जाती है। किन्तु जब सयमी 
प्रात्मा प्रात्मध्यान में निमस्‍्त रहते है, उस समय दया आदि के झ्राश्रय जगत्‌ के जीवो पर से दृष्टि हट जाती 
है। वे मूनीन्श जिनदेव प्रथवा प्रात्मदेव की प्राराधना में तल्‍्लीन रहते हैं। 

मन में क्रोध, मान, माया प्रादि के द्वारा मलितता उत्पन्न होती है। जब कोघ, मान, माया, लोभ 
रूपी विकार भन मे क्षोभ उत्पन्न नही करते उस समय जीव के पुण्य की प्राप्ति होती है। जीव, हिंसा भादि 
पाप प्रवृत्तियों का परित्याग पुष्य प्राप्ति का साथन है । मानतुग झाचाय॑ ने पाप को '"पराप-तमोवितान'- 
प्रंधकार का विस्तार समान कहा है| प्रधकार ज॑से सवंत्र व्यक्ति फो प्रधा बनाता है, इसी प्रकार पाप कर्म के 
उदय होने पर “हिये की प्राँखे” काम नही देती, हस प्रकार पापी जीव खोटी बाते सोचता है, खोटे कार्य करता 
है। उनका फल नरक पशु पर्याय में भोगा करता है। पुण्य की स्थिति पाप से भिन्न है। परुण्यवान्‌ पध्रात्मा ही 
महान कार्य करते हैं प्लौर पुण्योदय होने पर स्व प्रकार की भ्रानददायिती सामप्री प्राप्त करते हैं । 


अरहत सिद्ध साहुसु भत्तो घस्मस्मि जाय खल चेटठा। 
प्रणुगमणं वि गुरुण॑ पसत्थरागो त्ति बण्णंति ॥ 
प्रहेत्सिह साधुषु भक्तिधमें या च खलु चेष्टा । 
अनुगमनमपि गुरुणा प्रशस्तराग इति ब्रुबन्ति ॥१३६॥ 


श्रहत, सिद्ध, साधु परमेष्ठी मे भक्ति, धर्म में प्रवृत्ति, गुदजनों के प्रति विनय भाव धारण करना 
प्रशस्त राग कहा है। 
विशेष--जैंसे प्रकाश के भाने पर अन्धकार का विनाश हो जाता है, इसी प्रकार भरहत, सिद्ध, 
झाचाय॑, उपाध्याय, साधु रूप, पंच परमेष्ठियो से सम्बन्धित भक्ति प्रशस्त राग होने से पुण्य बन्ध का कारण 
है। कातिकेयानुप्रेक्षा मे लिखा है-- 
जह जीवो कुणद रई पुत्तकलसेष्‌ कामभोगेष्‌ । 
तह जह जिणिदधम्मे तो लीलाए सुहे लहदि ॥ 


( (३४३ ) 


इसका भाव इस प्रकार है... 
जेसे रमणी विषय सुत ममता के प्राधार। 
वेसा यदि जिसधमे हो शीघ्र होय भव पार॥ 
जेसे जंगल को काटने के लिये छोहे की कुल्हाड़ी प्रावश्यक है, उस कुल्हाड़ी में लकड़ो रहने से जंगल 
की लकड़ी काटी जातो है। यदि लकड़ी न रहे, तो वह कुल्हाड़ी काम नहीं करती | इसी प्रकार झासेंष्यान 
प्रौर रौद्रध्यान द्वारा जो जीव प्पने मन को पाप बन्ध में लगाता है पाप से बचने को उसके लिये भक्ति रूप 
निर्मल पुण्य मनोव॒त्ति प्रावश्यक हैं। 
प्रएन--जिस परिणाम से पुण्य का बन्ध होता है, उससे उसका विरोधी पाप का क्षय कैसे होगा ? 
उत्तर-- तस्वाथंसार भे कहा है -- 
प्रनेके. कार्यकारिश्व॑ न चेकस्थ विरुष्यते । 
दाहपाकादि हेतुत्व॑ दुष्यते हि. विभावसों ॥! 
एक पदार्थ के द्वारा प्रनेक कार्यों के सम्पन्न होने में कोई विरोध नहीं प्राता । एक प्रग्नि ह्वारा दाह 
का कार्य होता है श्लौर भोजन पाक प्रादि कार्य भी हुप्रा करते हैं। पच्रपरमेष्ठी की भक्ति को यहाँ प्रधस्त राग 
कहा है, जिससे पुण्यबन्ध होता है। जिनेन्द्र की भक्ति के द्वारा ऐसा कोई महान कार्य नहीं है, जो न सिद्ध हो । 
जयघवला टोका में कहा है-- “प्ररहत णमोक्‍्कारो सपहिं बंधादों प्रसंस्धेज्ज-गुण-कम्मक्लथ कारभपशोत्ति” 
(भाग १ पेज ६) भ्ररहत भगवान को किया गया नमस्कार तत्कालीन होने वाले पुण्य बन्ध की अपेक्षा 
झसंख्यात गृणी कर्म निज रा का कारण है। वीतराग जिनेन्द्र भगवान्‌ की भक्ति प्रादि को इसीसिये महत्व 
दिया गया है, कि उससे पाप बंधक छलत्री पुत्रादि परिवार धन घान्य भ्रादि का संग्रह, पाप चिन्तन कआादिसे 
मन हट जाता है| जिनेन्द्र भक्ति में पचनमस्कार मंत्र का विशेष स्थान है। कहा भी है-- 
एकत्र पचगुदमत्रपदाक्षराणि विहवश्रयं पुनरनतगुणं परत्र । 
यो धारयेत्‌ किल तुबानुगतं तथापि वदे महागुरुतरं परमेष्ठिमंत्रम्‌ ।॥। 
यदि कोई व्यक्ति तराजू के एक पलड़े पर प्र नमस्कार मन्र के भ्रक्षरो को रखे झौर दूसरे पर भ्रनन्त 
गुणात्मक तीन लोक को रखकर तौले, तो भी परमेष्ठी मंत्र भ्रधिक वजनदार प्रतीत होगा। में उस पंच 
नमस्कार मत्र को प्रणाम करता हूं । आचाय॑ गुणभद्ग ने घात्मानुशासन में कहा है 
परिणाममेव कारण माहु) खल्लू पृण्यपापयों: प्राज्ञा:। 
तस्मात्‌ पापापद्य” पुण्योपचयक्ष्य सुधिधेयः ॥॥२३॥ 
सुख दुःख के कारण जीव के पुण्य तथा पाप हैं; ऐसा ऋषियों ने कहा है। इसीलिये पाप का निरोध 
झोर पुण्य का संचय करना चाहिये | पचपरमेष्ठी की भक्ति करने वाली पवित्र श्राध्गा तीथकर के पद को 
प्राप्ठ करती है। विवेकीजन दुःख भौर सनन्‍्ताप के कारण पापमय प्रवुत्तियों से दुर रहते हैं । 


तितिद॑ं बभक्खिदयं वा दुहिंदं दटदूण जो दू दृहिदसमणों । 
पडिवज्जवदि त॑ किबया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ 
तृषितं बुभुक्षितं वा दुःखितं दृष्द्वा यस्तु दुःखितमना:। 
प्रतिपद्यते त॑ कृपया तस्येषा भवत्यनुकम्पा ॥१३७॥ 


( १४४ ) 


जो व्यक्ति प्यात्ने भूखे दुखी व्यक्ति को देखकर प्पने हृदय में पीछा का धनभुभभ करता है तथा 
कदणामाव से प्रेरित हो उनके वु:ख निवाएण करते पं प्रदत्त होता है उसके धह अनुकम्पा होती है। यह 
झन्‌कम्पा प्रृण्य बंध का कारण है। 


विद्योष -- यहां पुण्यप्रद प्रमुकम्पा भाव पर प्रकाश डाला गया है। सम्पक्त्वी जोष के प्रशम, संवेग, 
प्रनुकम्पा शोर प्रास्तिक्य ये चार घाह्मचिष्ठ १हे गए हैं। रागादि दोषों से चित्त को हटाना प्रशम है। संसार 
भय को सवेग कहते हैं। 'स्वेब्‌ प्राणिय्‌ वित्तस्य दयाद्रतवं प्रनुकम्पा सभी प्राणियों के प्रति चित में दपां 
भाष रखना धनुकम्पा है। भाप्त, श्रृतवत तथा तत्त्वो में प्रगाह श्रद्धा प्राश्तिक्य गुण है। जिस प्रकार का 
जिनागम में कथन कहा गया है, वह पूर्णतया सत्य है, ऐसी प्रखण्ड श्रद्धा भ्रास्तिक्य है। पशस्तिलकथम्पू से 
लिखा है, सम्यक्‍्त्वरत्न प्रशम, सवेग, मनुकम्पा तथा आस्तिकपने के हारा जाता जाता है। इससे सम्यकश्वी 
को पहिचान हो जाती है। 


अनकस्पा की इस प्रकार परिभाषा है-- 


सत्ये सवंत्र चित्तस्थ दयाद्रंत्व दधात्मक' | 
घप्तेत्थ परम मूलमनुकम्पा प्रचक्षती ॥ 


दयावात पुरुष का सब जीवो पर चित्त में ककणाभाव धारण करना प्रनुकम्पा है। यह धर्म की 
झसली जड़ है । 


पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्य सिद्धि भे सम्यक्त्व के दो मंद बहे हैं। प्रचम सराण सम्यक्त्व का लक्षण इस 
प्रकार किया है 'प्रशम संवेग, भ्नुकम्पा, श्रास्तिक प्रादि की प्रभिव्यक्ति रूप लक्षण वाला सराग सम्यकट्व 
है| पभात्मविशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक्‍त्व है। “प्रशम-सवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिथ्यक्तिलक्षण प्रथमभ्‌ 
प्रात्मधिषुद्धिभात्रभित रत” (अ्रध्याथ १ सूत्र २) 


दया, भ्रनु कम्पा, प्रेम भादि सप्ानाथंक शब्द है। स्वामी समन्तभद्र ने भगवान शातिनाथ के हतवन 
मैं उम्दे दयामुति लिखा है--मुनिर्दयाम्‌ति ” जिस मानव के हृदय में पीडित व्यक्ति को देख समवेदना छूप 
अनुकम्पा नहीं जागंत होती, वह तो पनुष्य नहीं है। पशुभ्रों से भी गया घीता है। प्रस्तिम ततीबंकर महावीर 
प्रभु पूवंभव में सिह थे, तब उन्होंने जौच दथा को प्रपने जीपन में हवीकार किया था तथा जीबधात का त्याग 
कर मरण के उपरान्त स्वर्ग गमस किया था। कितती अद्भुत बात है, कि छंगल का राजा सिंह भरहिंसा का 
पालन कर रहा भा। वह कर णामृति मगराज प्रकेला ही भा | यदि मनोबल है, तो प्रकैला भी व्यक्ति प्रपनी 
प्रात्मा क्री कुपथ से रक्षा कर सकता है। 


महापुराण भें प्रसमधासिक स्वयंबुद्ध मंत्री मे श्रपने स्वामी विद्याघरों के दिरोमणि महाबल (जो दशर्म 
मध में ऋषमनाथ मगवान हुए हैं) को यह कल्याणकारी उपदेश विद्याघरों की ससद्‌ में दिया था। “राजन्‌ ! 
धर्म से ममोदाह्चित पदार्थ प्राप्स होंते हैं। राज सम्पदा, मोग, योग्य कुल मे घन्म, सुन्दरता पाहित्य, दोर्घाय प्लौर 
झ्रारोग्य यह मब धरुण्य का फल है। राजन्‌ धर्म के द्वारा सासारिक सुख हरोर निर्वाण प्राप्त होते हैं। धर्म 
क्‍या है? इसको स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
दयामूलो भवेद्धमों दया प्राष्यनुकस्पनम्‌ । 
दयाया. परिरक्षार्य गुंणा: शेषाः प्रकीतिता:॥ 


( १३१५ ) 


परम वही है, जिसका मूल करुशा है | प्राणीमात्र के प्रति प्रतुकम्पा धारण करना दया है। इस दया 
धर्म के पूर्णतः गरिपालत के लिये क्षमा, तत्य, शील झ।दि गण कहे गये हैं । 


धर्म की प्रन्तःकरण में यदि प्रतिष्ठा है, तो उस दयाधमं पाप्क व्यक्ति में हर्द्रिम को वक्ष में करना, 
क्षमा धारण करना, धहिसा, तप, दान, शील, योग, वेराग्य, गुण विद्यमान होंगे । भ्हिंसा, सत्यवादिता, भ्रचौयें 
निस्पृहता तथा प्किचनता सदुष् गुणों का निवास होगा । यही सनातन धर्म है । दया धर्म जनादि से चला 
प्राया है। तीथंकरों नें करुणा को प्रपनी देशना में प्रभुख स्थान दिया है। जिसके हृदय में करुणा का सिवास 
होता है, उसको कल्याणदायिनी विवेक लक्ष्मी प्राप्त होती है। ज्ञानाणेव में कहा है- 
यथा यन्ञा हृदिस्थर्य करोति करुणा नृणास्‌ । 
तथा तथा विवेकश्रौ' परां प्रीति प्रकाशते !॥४५।॥ 
जेसे-ज से मानवों के हृदय में करुणा प्रतिष्ठित होती है, वंसे-वंसे उसके प्रति विवेक लक्ष्मी प्रेममाद 
धारण करतो है। करुणा से दूर भागने वाला ऋर जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। झपने पापों के फलस्वरूप 
धह कष्ट पाये बिना नहीं रहेगा। तत्त्वाथंसूत्र में लिखा है, कि झनुकस्पा से पलंकृत श्ंत:करण वालौ झात्मा 
हुसी नहीं रहती | घुख के कारणों के विषय में यह सूत्र है- 
भूतवृत्यनुकमस्पादान सराग-संयमादियोग: क्षान्ति: शौचमिति सद्देशस्थ (सूज- १२ भ्र ६) जीबों पर 
अनुकम्पा भाव धारण करना, ब्रती सत्पृदवों के प्रति विशेष रूप से प्रतुकम्पा करना दान, सरागसंयम शह्रादि 
का परिपाणन, क्षमा, निर्दोभता रूप शौच सातता बेदनीय के कारण हैं । 
चित्त की निमंलता को ग्रंथकार में पृण्यध्रंध का उत्पादक कहा है। मानसिक विशुद्धि ही पापसिधू से 
जीब का रक्षण करती है। प्रातंध्यान तथा रौद्रूप ध्यान द्वारा दुर्गंति में जाता है। झाचाय॑ कहते हैं- 
संकलेशो नेव कतंब्यः सक्लेश: बधकारणम । 
सफ्लेशपरिणामेन जीवो दुखस्य भाजमम्‌ ॥। 
संब्लेद प्रर्थात पाते रोद रूप दुष्यना नहीं करना चाहिए | सबलेश माद बंध का कारण है। संकलेट 
परिणामेन जीवो दु खस्यभाजनं-संक्लेशभाष से जीव दु. का पात्र बनता है। ये वचन सदा परिपालमीय हैं। 
अ्न्‍्येधां मरण भगवनगणयन्‌ स्वस्थामरत्वं सदा । 
देहित्‌ | चिन्तयतीन्द्रिय द्िपबक्ली मुत्या परिभ्राम्यसि।। 
भ्रद्य एव! पुनरागमिष्यति थमोंन शायते तध्यतः । 
त्त्मादात्महित कुरु श्वमचिराद्‌ धर्म जिनेस्द्रोदितं ॥। 
झरे प्राणी तू दूसरों के मश्ण को देखकर उसकी उपेक्षा करता है भर्यात्‌ उससे कोई शिक्षा नहीं लेदा 
धोौर सदा तू प्रपने को ध्मर सोचा करता है! तू इन्द्रिय रूपी हाथी के वशीमूृत होकर स्व॒ण्छन्द प्रवृत्ति में संलग्न 
रहता है! तू नहीं जानता कि यभ ध्राज या कल भरायिंगा भ्रौर तेरा जीवन समाप्त हो जायेगा । हसी लिये जिनेन्द्र 
मगजवात के कहे हुए धर्म पर ध्यान दे तुरन्त प्रात्मकल्थाण में लग । सह्रवत्तियों में संखर्त रह । 
कझुणा के परिणाम झातमा को महान बनाते हैं। (सागारधर्मामृत में कहा है) 


दयालोरप तस्यापि स्वगेति: स्थाददुर्गंति: । 
ब्रतिभोषि दयोगनस्थ दुर्ग त्ति: स्यादहु्ें ति: ।॥७-४॥ 


( १३६ ) 


व्रत प्राचरण रहित भौ यदि दयालु पुदंष है तो उसके लिये ह्वगं की गति धरदुर्गति भ्र्यात सहज है । 
दया परिणाम के द्वारा जीव उच्चगति को जाता है। जो व्यक्ति दया भाव से शुन्य है भ्र्यात्‌ जो कठोर धन्तः- 
करण है, वह ब्रत पालन करते हुए भी कुगति मे जाता है | उसके लिये दुर्गेति में जाना कठिन नहीं है ।इस 
कारण प्राचार्य कुंदकुद ने पृण्पबन्ध में भ्नू कम्पा तथा दया को कारण कहा है। 


कोघो थव जदा माणो माया लोभो य चित्तमासेज्ज | 
जोवस्स कुणविल्ञोहूं कल॒सोत्ति य तंबधा वेन्ति ॥ 


कऋ धो वा यदा मानो माया लोभो व चित्तमासाय । 
जीवस्य करोति क्षोभं कलुषोत्ति च त॑ बुधा: वदन्ति ॥१३८॥। 


जब क्रोध मान माया प्रथवा लोभ जीव के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, उस समय की जीव की 
परिणति फो कलूष पना कहते हैं । 


पिद्योष-- इस जीव को संसार में परिभ्रमण कराने वाले मोह महाशत्रु के दो भेद हैं। दर्शनमोहनीय 
के श्रद्धा को मलिन बनाता है। दर्शनमोहनीय को मिथ्यात्व वहते हैं! समस्त दुखो मलिनतापग्रो तथा दुगगंति 
में गिराने वाले साधनो में मिथ्यात्व प्रमुख है। मोहनीय का दूमरा भेद चारिन्रमोहनीय है इसके भ्रन्तगंत क्रोध, 
मान, माया, लोभ ये चार कषाय तथा हास्य रति, प्रति, शोक, भय, जुगृप्सा, स्त्रीवेद, पुदषवेद तथा 
नपुसक वेद रूप नो कथाय कहे गये हैं। यहाँ मानसिक मलिनता उत्पन्न करने वाली सामग्री में कषाय का 
विशेष स्थान है। कषाय शब्द का अर्थ नेमिचन्द्राचायं ते इस प्रकार किया है-- 


सुह-दुक्ख-सुबहुसस्स कम्मक्खेत्त कसेदि जोबस्स । 
ससार दूरमेर॑ तेण कसाप्रोत्ति ण बेति ॥२८१॥। 


जीव के सुख दुख प्रादि विविध प्रकार के धातल्य को उत्पन्न करने बाले तथा जिसकी ससार रूप 
मर्यादा प्रत्यस्त दूर है ऐसे क्रूपी क्षेत्र (लेत) का यह कर्षण करता है, इसीलिये इसको कषाय कहते हैं । 
जिस तरह से हल चलाकर कृषक खेत भे घान्य उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह कषाय कर्मझपी खेत का 
क्षण करता है। यहाँ कृष घातु की अपेक्षा कषाथ का कथन किया है। कषाय शब्द हिसार्थक कष धातु से 
उत्पन्न भी कहा है “कथ्‌ हिसायां कषति हिनस्त्यात्मानं दुर्गेति प्रापयत्ति इति कषाय:”-कष का भर्थ हिंसा है। 
जो प्रात्मा के गूणो का नाश कर उसे दुगगंति में पहुचाता है उसे कषाय कहा है। गोम्मटसार में कषाय के द्वारा 
किन भावों का घात होता है, यह इस प्रकार कहा है- 


सम्मत्त-देस-सयल-चरित्त-जहक्खथाद-चरण परिणामे । 
छादंति वा कषाया चउसोल-भ्रसंखलोगमिदा ॥ २४२ ॥ 
जो सम्यग्दक्षंत, एक देश चारित्र, सकने चारित्र तथा यथाख्यात चारिशत्र रूपी परिणामों को घाते 
पर्यात्‌ उनको उत्पन्न न होने दे उसे कषाय कहा है। इसके अनस्तानुबन्धी, भ्रप्रत्यास्यानावरण, प्र॒त्याल्याना- 


घरण, संज्वलन ये चार भेद हैं। इनमे प्रत्येक के क्रोध, मान, माया प्लोर लोभ इस तरह म चार सेद होने से 
कृषाय के सोलह उत्त रभेद कहे गये हैं + कंषाय के उदय स्थानों की ध्रपेक्षा से प्रसंख्यात लोक प्रमाण भेद है| 


( ६३७ ) 


अर्वाधसिद्धि में शिखा है 'कथाम एब कवायः यथा कवायो न्यग्रोधादि: इल्रेष हेतृस्तवा क्रोषादि 
रण्यार्मनः कर्म एलेष हेतुत्वात्‌ कथाय एवं कथाय: इृत्युप्यते “-- जंसे बहेडा, हर्रा, न्योग्रोध भ्रादि की छाल को 
मंजिष्ठ प्रादि रंग के साथ वस्त्र का योग करने से पक्का रग बनता है, इसी प्रकार क्रोधादि मी भात्मा के 
कर्मो के साथ संश्लेष कार्य करते हैं। इसोलिये कथाय रूप क्षार द्रव्य के समान कषाय का स्वरूप कहा है। 


योग के द्वारा कर्मों का भ्राकषंण होता हैं। उससे प्रकृति शौर प्रदेश बन्ध होते हैं प्रोर कवाय से 
स्थिति भ्रौर अनुभाग बन्ध होते हैं। सकथाय जीव के साम्परायिक प्राखव होता है। भ्रकषाय जीव के ईर्यापथ 
भाखव होता है। भकषाय गणस्थानो मे केवल ईर्यापथ प्राख़व होता है। प्राचायं झ्कलंक देव ते स्वरूप 
सम्बोधन मे लिखा है 
कशाय रश्जित चेत स्तत्व नेबावगाहते । 
नीलो रकते5म्बरे रागो दुराधेयो हि कौधूकुम: ॥१७॥ 
रागद्वेष भ्रादि कथायो से भ्रनुरजित चित्त झात्मा के विशुद्ध स्वरूप को नहीं विचार पाता है, जैसे 
नीले रग के कपड़े पर कुमकुम का रग कठिनाई से चढ़ता है। कषायो के द्वारा झात्मा मलिन हो जाती है। 
इसीलिये वह प्रध्यात्मरस का पान करने में प्रममर्थ होती है। पृज्यपाद स्वाधो ने कहा है राग इ्वंष भ्रादि 
कधाय भावों के हारा भारमा की उपलब्धि में बाधा भाती है - 


रागट्रेघबादि कलल्‍लोल रलोल. यन्मनोजलम्‌ । 
से पहयत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तव नेत्तरो जनः॥३५॥ स श ॥ 


जिस पुरुष का मन रूपी जल राग, हेप, मोह, क्रोप, मान, माया, लोभ रूपी लहरो से चचल नही 
है, वह व्यक्ति प्रात्म तत्त्व का दर्शन करता है | भ्रन्य मलिन मन वाले व्यक्ति उस प्रात्मदर्शन से वर्चित रहते 
हैं। जिस प्रकार लहरो से व्याप्त चंचल सरोवर के पानी मे भ्रपना मुख नही दिखाई देता झोर पवन संचार 
रहित श्रवस्था मे बह सरोवर का भ्रकम्प जन मुखदर्शन में सहायक होता है इसी प्रकार कषायो के द्वारा 
मानसिक चचलता प्रात्मदर्शन मे विध्नकारी है । 

कषायों पर घिजय पाने के लिये मनुष्य को इन्द्रियों की दासता त्यागकर उनको वषद्ा में करना 
चाहिये ! इन्द्रियों पर प्लात्मा का नियन्त्रण हो जाने पर कषाय रूपी मलिनता झात्मा को विकार माषयुक्त 
नही बना पाती । ज्ञानाणंव भे कहा है - 


यथा यथा हुषीकांणि स्ववष्त यथान्ति देहिनाभ्‌ । 
तथा तथा स्फुरत्युच्चेहूं दि विज्ञान भास्कर: ॥सर्गे २०-११॥। 
प्रजिताक्षः कयायार्ति बिनेतु न प्रभुभेवेत्‌ । 
परत क्रोधादिक जेतुमक्षशोध' प्रशस्थते ॥१॥ 


जो इन्द्रियों को वश में नही करता है, वह कषायार्ति का निवारण करने में प्रसमर्थ है; इसलिये 
क्रोध, पान, माथा, छोम पर विजय पाने के लिये इन्द्रिय बिजय प्रशसनीय है। 


क्रोध चार प्रकार का है-पत्थर की रेखा के समान, पृथ्वी की रेखा के समान, घूलि की रेखा के समान 
झौर जल रेखा के समान । ये चारों प्रकार के क्रोष क्रम से नरक, तिय॑च, मनृष्य तथा देव गति में उत्पन्न करने 
वाले हैं। पत्थर के समान मान कृषराय नरकशरत्ति का कारण है। हड्डी के समान मान तियेत्र गति का कारण है। 
काष्ठ के समान मान मनुष्यगरति का कारण है शौर बेत के समान मान के उदय से देवगति प्राप्त होती है । 


, 


पंत्थर के समान ग्रतन्तानुबन्धी मान कहा है। प्रस्यथि के समान पत्थर से कम कठोर मात प्रप्रत्याक्यातावरण 
सभान है | प्रत्याख्यानावरण मान काष्ठ के सदुश है । संज्वलन कषाय के मान को बेंत के समान बताया है। 
यह पान कषाय सम्यग्दर्शन को गहरी क्षति पहुँचाता है। शास्त्र से कहा है सम्यरदृष्टि को प्राठ प्रकार के मदों 
से मुक्त होना चाहिये | 

माया भाव वाला व्यक्ति कुटिल होता है। अ्रनन्तानुबन्धी कषाय, भ्रप्रत्यास्यानावरण, प्रत्या्यानावरण 
तथा संज्वलन कषायों के लिये ऋमद बाँस की जड़, मेढ़े का सीग, गोमूत्र के समान तथा खुरपा का उदाहरण 
दिया गया है | इनसे जीव क्रमछ' नरक, तियैच, मनुष्य, देव गति में जाता है । भनस्तानुबन्धी लोभ किरमसिली 
के रंग के समान प्रगाढ होता है, कठिनता से छटता है । इसी प्रकार पनन्‍्तानुबच्धी लोभ कहा गया है, जो 
नरक गति को ले जाता है। गाडी के ध्रोंगन के समान श्रप्रत्याख्यानावरण लोभ पश्ुगति को पहुँचाता है। 
धरीर के मल के समान लोभ मनृष्ययति का कारण है इसकी प्रत्याख्यानावरण कषाय से तुलना की गई है। 
संज्वलन लोभ हल्दी के रग के समान है। यह देवगति में उत्पादक है। 

नरक, तिय॑च, मनुष्य तथा देवगति में उत्पन्न होने के प्रथम समय में क्रम से क्रोष, साया, मान श्रौर 
लोभ का उदय होता है भ्रथवा भनियम भी हैं। फ्रोधादि के द्वारा जब मन मलिन नही होता, तब वह कलुषता- 
हीन भनोवृत्ति पुण्य की प्राप्ति कराती है। ज्ञानाणंव में लिखा है-- 

हमाम्ब॒भिः क्रोपशिखी निवायंताम । नियम्यता मानमुदार सादंवे' । 
दहुयं च माया5जंवतः प्रतिक्षण निरोहतां चाश्रनयलोभवान्तवे ॥छशा। 

प्रात्मन्‌ | शान्तिरूपी जल से क्रोधारित को दूर कर । उदार मादंव भाव से मानरूपी कषाय को 
नियन्तित कर । प्राजंव भाव के द्वारा सदा माया को दूर कर | लोम की शान्ति के लिये निर्दोभता का 
झाश्रय कर । 

प्राचाय॑ कुन्दकुन्द ने नियमसार में कहा है -- 

कोहू खमया माण समहवेण-ज्जवेण माय न । 
सतोसेणय लोह जयदि खुए चउविह कसाये ॥११५४॥ 


क्रोध को क्षमा से, मान को मारदंव से, माया को प्रार्जव से तथा लोभ को सन्‍्तोष से जोतना चाहिये। 
योगी इसी प्रकार चार कषायों को वश में करता है । कुलभव्राचाय॑ ने कहा है-- 


कषायान्शत्र वत्पह्येत्‌ू विषयान्‌ विषवत्तथा । 
मोहे च॒ परम व्याधि मेद भुचुविचक्षणा: ॥३४५॥ 


कषायो को क्षत्र के समान देखो, विषय भोगों को विष सदुश समझो । मोह को महारोग जानो ऐसा 
ज्ञानी पुरुषों ने कहा है । 
चरिया पमाद बहुला काल॒स्सं लोलदा य विसयेसु । 
परपरितावपवादों पावस्स ये आसय कुणदि ॥ 
चर्या प्रभाद बहुला कालुष्यं लोलता च॑ घिषयेषु 
परपरितापा-पवाद: पापस्थ झाख॒व॑ करोति ॥१३९॥ 


( १३९ ) 


गह जौ प्रमाद प्रचुर प्रवृत्ति, कलूव तापूर्ण परिणाम, इन्द्रियों के विषयों के प्रत्ति लोझुपता, दूख्वरों 
को द्स्ताप देना, वूसरों का झपवाद करना प्रयाँध्‌ तिन्‍दा करता | इस प्रकार के प्रशुभ परिणानों के हारा 
भाष क्े का ब्ाक्षव होता है । 
विधेष--आएठ कर्मों भें डोव के गूण फो भात करने घाले शानाथरण, दर्दानावरण, मोहभीय धौर 
इध्तराय ये भार बरातिपा कर्म हैं। इनका घात करके कैबलशान प्राप्त होता है। प्रसातावेदनीय, प्रशुभ नाथ, 
शरष्यूभ गोत्र, सशुम झायु ये चार प्रधातियाकर्भ श्लौर चारों घातियाकर्म सिलकर पाप कर्म कहे गये हैं। 
झात्मानृधासन मे लिखा है- 
पापादुदु:ख॑ घर्मात्सुसमिति सर्वजन-सुप्रसिद्धमिदस्‌ । 
तस्माह्विहाय पाप घरतु सुदार्थों सदा धस्मभ्‌ ॥5॥ 
पाप से दुख होता है श्र पाप का स्याग कूप धम्त के भाचरण प्ले सुख प्राप्त होता है।यह बात से 
जशत मे प्रसिद्ध है। इसीलिये सुख चाहने वाले को पाप का त्याग करके सदा दयासय धर्म का परिपालन 
करना चाहिये । इस धर्म के द्वारा श्रेष्ठ पेमव प्राप्त होता है। यह मोक्ष का मी कारण है। प्रहस्थ परिय्रही 
होने से धर्म का पालन करते हुए सौलहवे स्थर्गं तक जाय्रेगा किन्तु उसे परिग्रह ध्यागकर मुनि पदवी को 
स्वीकार किये बिना मोक्ष नहीं मिलेगा | श्राचायं सामान्य लोगो को लक्ष्य मे रखते हुये कहते हैं, धर्म भ्राराधन 
के फलरूप छुर्म-्ह वंभव मिला है तो तुम सुख का अभ्रनु भव करते हुए धममं की भ्राराधना नही छोड़ो, जँसे, फिसान 
थीज बोकर धात्य को प्राप्त करता है भौर वह भागे की बात सोचकर बीज फ्री रक्षा करता है। भाषाय॑ 
कहते हैं. - 
धर्मादवाप्तविभवों घर्मप्रतिपालय भोगमनुभवतु । 
बीजादबाप्तधान्य कृषीवलस्तस्थ बीजमसिव ॥२१॥ 
पारसपुराण मे लिखा है कि जब बज्मनाभि चक्रवर्ती की पर्याय मे सगवान पादवंनाथ थे, तव वे वेभव 
द्वारा प्राप्त वेभव झौर विभूति का सुख भोगते हुए भी धर्म पालन मे सतत्‌ सावधान रहते थे -- 
घ॒र्मष्यान भहनिशि प्राचारं । निर्मेल नीतिपथ प्र धरे ॥। 
बीजराखि फल भोगवे, ज्यो किसान जगर्माहिं। 
स्‍्यों चक्रीनूप सुख कर, धर्म बिसमारं नाहि॥ 
जो जीव प्रमादमय ध्राचरण करते हैं, विषयो के प्रति गुद्ध ता घारण करते हैं, दूसरे प्रणियो को सताप 
देते हैं, जीवहिसा निरत रहते हैं, पर-निदा करते हैं, वे जीव पापाश्नव को करते हैं, जिसका परिपाक मुख्यतथा 
नरक गति मे होता है। सनृष्य विषयों की भ्रासक्तिवश भपने चितन प्राचरण तथा वाणी द्वारा पाप के पथ मे 
प्रवृत्ति करता है। पाप बध के कुछ कारण इस प्रकार गिनाए हैं-- 
हिसाया निरता ये स्थु' ये मृषावादतत्पराः । 
चुराशीला' परस्त्रीष ये रता स्व पाइचये ।।पर्व १०-२२॥ 
जो ध्यक्ति हिंसा करने में सदा निरत रहते हैं, मिथ्या भाषण में सदा तत्पर रहते है, जो चोरो करते 
हैं, जो परिस्त्रौ में प्रासक्त हैं, जो मद्यपान करते हैं। तथा-- 
येच मभिथ्यादृशः करा: रौद्रध्यान परायणा:। 
सत्वेष्‌ निरतुक्तोशा: बहुरम्म परिग्रह ॥पर्वे १०-२३॥ 


(| १४० ) 


जो मिथ्या दृष्टि है, ऋर व॒त्ति है, रौद्रध्यान में तत्पर हैं, प्राणियों के प्रति कदणा भाव विद्वीन है, 
बहुत भ्ारम्भ परिधभ्रह में फसे है। तथा-- 
पर्मदुहश्व ये नित्यम्‌ प्रध्म परिपोषका । 
दूषका साधुवर्गस्य मात्ययॉपहतादच ये ॥२४॥ 
जो धर्म से द्रोह करते है, सदा भ्रवर्म का पोषण करते हैं, साधु पुरुषो को दोष लगाते हैं, जो भात्सय॑ 
में उपहूत है। तथा--- 
रुष्यन्त्य कारण ये चर निग्रंप्रेम्योइतिपातका । 
मुनिभ्यों धर्म द्ीलेम्यो मधु माध्ाशने रता ॥ २४ ॥ 
जो प्रकारण निग्रैथ धर्म परिपालन में तत्पर साधभ्रो के प्रति रोष भाव धारण करते हैं, बड़े-बड़े 
पातक करते हैं, मधु तथा मास सेवन में सलग्न हैं। तथा 
वधकान्‌ पोषगित्वान्य जीवाना वेइतिनिषुणा:। 
खादका: मधुमासस्य तेषा ये चानुमोदका ॥ २६ ॥ 
जो प्रन्य जीवो के घात करने वाले कुत्ता, बिल्ली सदुश जानवरों को पोषण देते हैं, जो भत्यन्त ऋूर 
है, मध्‌ ्रोर मास के खाने वाले है, उनकी भ्रनुमोदना करते है। तथा-- 
तेनरा परापभारण प्रविशति रसातलम्‌ । 
विपाक क्षेत्र मेतद्धि विद्धि दुष्कृतकर्म णाम्‌ ॥२७॥ 
वे व्यक्ति अपने पाप के भार से रसातल मे पर्थात्‌ नरको में जाते हैं! वहाँ खोठे कर्मो का परिपाक 
हुप्ला करता है । 
रयणसार में पाप बन्ध के विषय में यह स्पष्ट किया है कि पूजा, दान, प्रतिष्ठा भ्रादि की सम्पत्ति को 
प्रपमी बना लेने वाला महान पापी है- - 
जिणुद्धारपत्तिट्ठाजिणपूजा तित्यवंदण विसय । 
घण जो भूजइ सो भजइ जिणदिटठ णरयगयदुक्ख ।॥॥३२॥। 
जो मदिर का जीर्णोद्वार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा, तीथंवदन सम्बन्धी सम्पत्ति का उपभोग करता है. वह 
नरकगति का दुख भोगता है। एसा जिनेन्द्र देव ने कहा है-- 
खयकुट्ठमूलसूला लूयमयदर जलोदर बिपिरों। 
सीदुण्हवाहिराइ पृजादाणांतराय कम्मफल ॥३६॥ 
जो मनुष्य जिनेन््रभगवान की पूजा दान के विषय में भ्रन्तराय रूप बनता है, वह पापी, कुष्ठ, क्षय, 
मूल व्याधि, शूल छत्ता, जलोदर, भगन्दर, खिसिर, शीत, उष्ण प्रादि जनित व्याधियों के द्वारा तोव़ वेदना 
को प्राप्त होता है। 
पुत्तकलल बविदृूरो दारिद्रो पंगु मुकबहिरधों । 
चढालाइकुजादो पूजादाणाइदण्यहरो ॥॥३३॥ 
जो पूजा दानादि का द्रब्प हरण करता है, वह पुत्र, स्त्री भादि से विरहित होता हैं |वह दरिक्, 
पंगु, मूक, व्धिर, प्रत्षा होता है तथा चाण्डाल भ्रादि कुजातियो मे उसका जन्म होता है। यह ऋषिवाणी 


( १४१ ) 


घन लोलुपी, धर्म सम्बन्धी दव्य को पास में रखकर उसका उपभोग करने वाले पुरुषों को चेतावनी 
देती है । 

पहा पुराण मे एक कथा नक है, राजा श्रेयास का पद पाने वाले सत्पुरुष पूर्वभव में श्रीमठी महारात्री थे 
भौर उसके पति वज्धजंघ महाराज थे जो भागे ऋषमनाथ तीर्य॑कंर हुए ) | उनके सम्बन्ध में यह बात्त बताई 
गई है कि समाधिगुप्त मुनिराज के समीप तूने मरे कुले का कलेवर डाला था इसीलिए मुनिराण ने हुशे 
उपदेदा दिया। तूने क्षमा माव प्राप्त किया भ्रौर जिनेन्द्र-गुण-सम्पत्ति भोर श्रुतश्ञान नाम के उपवास पूर्यक पाले 
जाने वाले दो व्तो को ग्रहण किया । जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति ब्रत में ६६ उपयास होते हैं। श्रृतज्ञान ब्रत में १५८ 
उपधास करना चाहिये। मूनिराज ने कहा- 


मुनयः पदव कल्याणि शापान्‌ग्रहयो: क्षमा । 
झ्तिक्रास्तिरतस्तेषा छोकह य विरोधिनी ॥१५२॥ प्र ६ गा. १५२ 


है कल्याणी | देख, मुनि शाप झौर प्रनुग्रह करने मे समर्थ होते है, इसीलिए उनके प्रति की गई भ्रवशा 
दोनों लोको में कष्ट देती है। 


वाधातिलघन वाच निरुणद्धि भवे परे। 
मनसोल्लघन चापि स्मृतिमाहन्ति मानसीम्‌ ॥१५३॥। 


जो पुरुष दुष्टवचनो के द्वारा साधृश्नो का तिरस्कार करते हैं वे झागामी भव में ग्‌गे होते हैं। जो मन 
से मुनियो का तिरादर करते है, उनकी स्मृत्ति का क्षय हो जाता है । 
कायेनातिक्रमस्तेषा कायात्ती: साधयेशराम्‌ । 
तस्मात्तपोधनेन्द्राणा कार्यो नातिक्रमो बुध॑॥१५४।॥ 
जो भ्रपते शरीर द्वारा तिरस्कार करते हैं उन्हे कौनसा दुख नही प्राप्त होता है, इतोलिये बुद्धिमान 
पुरुषों को साधु जनों का अ्रनादर नही करना चाहिये। 


पाप प्रवृत्ति द्वारा अर्जित पाप का उदय भाता है, तब हंस-हँस कर पाप करने वाले व्यक्ति को भ्रपार 
कष्ट होता हैं । वह रो-रोकर काल व्यतीत करता है। 


सण्णाओं य तिलेस्सा इंद्रिववसदा य घत्तरहाणि । 
णाणं च दृष्पउतं॑ मोहो पावप्पदा होति ॥|१४०॥॥ 


संज्ञाअव त्रिलेश्या इन्द्रियवशता चात्तरोद्रे ॥ 
ज्ञानं व दुःप्रयुक्त मोह: पापप्रदाः भवच्ति ॥१४०॥ 


श्राहार, भप्त, मेयुन तथा परिग्रह रूप चार सज्ञा, कृष्ण नील कापोत रूप अशुभ त्रय लेहया, स्पर्शत 
शांदि इंद्रियों की दायता, प्रात्तंध्यान, रौद्रध्यान अपने ज्ञान को दुष्टकार्यों मे लगाना, मोह के भ्रेघीन होना 
पाप बन्च के कारण हैं । 

विधेष--जीव को झाहार, भय, मेथुन भौर परिग्रह ये चार संज्ाएँ दुखदायिनी हैं। सन्ञाप्रों के विषय 
मैं गोस्मटसार में लिखा है- 


( १४२ ) 


इंह जाहि बाहियाबि थ णीवा पावंति दारुणें दुक्ख । 
पैबंताबि प उमये ताप्ो चत्तारि सब्णाप्रो १३१॥ 


जिनसे क्लेशित होकर छीवष इस लोक मे घोर जिनके विषय का सेवन करने श्रेदोनों भवों में 
दादण दुखो को प्राप्त होता है, उनको सज्ञा कहते हैं। वह चार प्रकार है। 

श्राहार संज्ञा के घिषय भें इन कारणों का कथन किया है। भाहार के देखने से, आहार के विषय में 
घिल्तवन करते से, पेट के खाली रहते से, भ्रसाता वेदनीय के उदय झौर उद्दीणं होने से जीव कै प्राहार संज्ञा 
होती है । 

भय सज्ञा के ये कारण हैं- भयंकर पदाय का दर्शन होने से, पुर्व में देखे गये भीषण साप्रग्नी का 
स्मरण करने से, क्षीण शक्ति होने से घौर प्रन्तरग में भय कर्म की उदय उदीरणा द्वारा भय संज्ञा होती है । 


मैथुन संशा के विषय मे लिखा है-स्वादिष्ट श्लोर गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करते से, पूर्व में खाये गये 
मधुर पदार्थों का स्मरण करते से, कुछील सेधा करने से झोर वेदतीयकर् का उदय उदीरणा भश्रादि से भैथुन संज्ञा 
होती है । 

परिग्रह सज्ञा के घिषय मे लिखा है- भोग-उपमोग की साधन रूप श्राकर्ष क सामग्री को देखने से, पूर्व 
भुकत रम्य सामग्री के स्मरण करते से, ममश्व परिणाम के होने से, लोभ कम का उदय उदीर्ण होने से, परि- 
ब्रह सज्ञा होती है । 

सातवें गृणस्थान में ध्राहार संज्ञा नही होती क्योकि उसका कारण भसाता वेदनीय कर्म का उदय 
वहाँ नही है । वहाँ क्षेष तीन सज्ञा उपचार से कही हैं क्योंकि उनका कारण कर्म वहाँ मौजूद है । 


सागार घर्मामृत मे लिखा है यह जीव चार सज्ञा रूपी ज्वर से पीछित हो प्पने भात्मजश्ञान से घिमुख 
हो रहा है । इन्द्रियजनित सुख की लालसा के प्रधीन व्यक्ति झात्मकल्याण की बात नही सोच पात्ता | कल्याण 
मार्ग से विमुख होने वाले संज्ञा ज्वर से पीडित व्यक्षित के पाप का प्राचरण होता है। 

ग्रन्थकार ने कृष्ण नील कापोत लेध्याश्रों के फन्‍्दे मे फेसे जोव को पाप बन्ध करने वाला कहा है। 
इन लेश्याशो के द्वारा जीव के संक्लेश परिणाम होते है। तील लेह्या में कापोत लेएया की श्रपेक्षा पिशेष 
सबलेश पाया जाता है ध्लौर कापोत लेब्या की भपेक्षा नील लेद्या में श्रधिक संक्लेश भाव की वृद्धि होतो है। 
संक्‍्लेश परिणाम जीव को दुर्गंति प्रदान करता है। 


इन्द्रियाँ जीव को प्रपना गुलाम बनाती हैं। इन इन्द्रियों का दास घनकर जीव पनेक प्रकार के धन्य 
करता है झोर कष्ट पाता है। शञानाणँव में लिखा है- 


प्रजितादा: कषायार्नि विनेतु' न प्रभुभंबेत्‌ । 

प्रत. कोधादिक॑ जेतुमक्षरोधः प्रशस्थते ॥१॥ 
जिसने इन्द्रियों को वश में नही किया यह कृषाय रूपी भर्नि को शात करने मे भ्रसमथ है। इसीलिए 
ऋ्रोधादि को जीतने के लिए द॒न्द्रियों के विजय को ध्च्छा कहा है। ध्रायाय॑ कहते हैं- यदि तुमने इलियो को 
भपने वह् में कर लिया तो तुम्हारी झ्रात्मा छीघ्न ही मुक्ति मंदिर में प्रवेश करने कौ पात्रता प्राप्त करेगी । 


इन्द्रियो पर नियन्त्रण हितकारीहै। संसारी प्राणी इन्द्रियों के नियन्त्रण मे रहता है ब्लौर विषयभोगों को निर्भत्रण 
देता है इस कारण हो वह सच्चे सुख से वंचित रहता है। कहा भी है- 


( १४२ ) 


विषयेष्‌_यथा चित्त जसतोर्मस्त्मताकुलम्‌ । 
तथा यद्यात्मनस्तत्वे सद्य: को न दिवी भवेत्‌ (सम २०, २, १२) 


जिस प्रकार जीवों का चित्त वियय भोगो में तन्‍्मय होकर निमरन हो जाता है, उसी प्रकार की दूषिट 

प्रात्म तस्‍्व की झोर होकर यदि जीव झह्ात्मा में लीन हो जाए तो कौन व्यक्ति हीक्रमोक्ष को प्राप्त भही 

करेगा । इन दृ्द्रियों को धर्म रत्न के चोर की उपमादो है।इन्द्रिय जनित सुख के पीछे दौड़ने वाले जीव को घर्म रूपी 
प्रमुत विष सरीखा लगता है। इन्द्रियों की भ्रासक्ति के द्वारा जीवों की दुर्ग ति होती है। उससे पाप होता है । 


ज्ञानी पुदषो के हृदय में जब विवेक का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब वे विषयो से विरक्त हो, सोचते हैं 
कि आत्मन ! क्यों तू अपने भ्रनस्‍्त सुख को भूलकर नकली इष्द्रियजन्य सुखो के पीछे दोडता है। यहू भोग 
प्रारम्भ में भष्छे लगते, कितु फल देते समय सतापप्रद होते हैं। रूप, प्रारोग्य ऐश्वर्य सभी क्षण-नद्वर हैं यह 
विवेकी व्यक्ति सोचते हैं। मोही प्रात्मा के पात सद्‌ विचारों का आगमन नही होता इसीलिए बह दुर्गंति में 
आता है। महापुराण मे लिखा हैं कि-विद्याघरों का राजा पभ्ररविन्द इन्द्रियो पर विजय न करने के कारण 
नरक का पात्र हुभ्ना | जितेन्द्रिय की उन्नति होती है। नीतिवाक्यामुत्त में प्राधायें सोमदेव ने लिखा-''ना5जिते- 
न्द्वियस्य कापि कार्य सिद्धि ” । 


पाप कमे के प्रमुख कारण झातं घोर रोदर ध्यान हैं वे दोनों दुष्यात दुर्गंति प्रद हैं। ऋत प्र्थात्‌ पीड़ा 
से जो ध्यान उत्पन्न है, उसे श्रातंध्यान कहते हैं। इस पदार्थ का वियोग होने पर जो दुख होता है बह इष्ट 
वियोगज प्रात्त ध्यान है। श्रतिष्ट वस्तु के सयोग होने पर जो दुर्ध्यान होता है, वह भ्रनिष्ट संयोगज प्रात ध्यान 
है। शरीर में वेदना उत्पन्न होने पर जो मानसिक संताप होता है वह वेदनोमव झातंध्यान है। भाषामी 
काल में भोगों की वाछा रूप निदान बध नामका स्‍ात्तौष्यान है। इस प्रात्तेष्यान में क्षयोशमिक भाव होता है। 
झ्रौर इसका फल-तियंच गति है। इस प्रार्तध्यान के हस प्रकार चिह्न हैं-परिग्रह में भ्रत्यन्त प्रासक्त होना, 
कुशील रूप प्रवृत्ति करना कृपणता, प्रत्यन्त लोभ, प्रधिक शोक दृत्यादि बिक्ल कहे हैं। इस दुर्ध्यान के द्वारा 
जीव पाप कर्म का सचय करता है, जिससे भ्रागे फिर दु ख की प्राप्ति होती है। सदगुद समझाते हैं "भरे जोव 
तू श्रकेला है, प्रकेला था, प्रकेला रहेगा । न कोई तेरा इध्ट है, न श्रनिष्ट है। भागामी सुख की इच्छा प्रश्नान 
मूलक है। कही ग्रोस की बंद से प्यास बुझी है ? यदि पुर संचित पुण्य होगा।, तो मनोवाछित सामग्री मिलेगी। 
उसके लिये तीद्र तृष्णा करता लालायित होना ठीक नही है। श्रसताता वेदनीय के उदय से शरीर में रोग उत्पन्न 
ही गया हो, धीरता धारण करो । कष्ट के काल में धर्म श्रौर धंयं ही शरण रूप रहते हैं। मन को आतंध्यात 
से मलिन करने के बदले वह व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करे तो विजद्येष लाभ हो। पृज्यपाद स्वामी ने 
शान्ति मक्ति में कहा है। मगवन आपके चरणों को प्रणाम करने से पीडाएं शान्त होती है “पुरा त्वच्चरण-- 
प्रभामकरणात्‌ पीडा: प्रयाति क्षय” जिनेन्द्र भक्ति की श्रपार महिमा है। उसमें भदभुत शक्ति हैं। यदि पविश्न 
हुदय से जिनेएबर की भाराधता की जाये, तो महान कष्ठ दूर होते हैं। भाचाय॑ वादिराज ते एकीभाव स्वोच 
में कहा है-- 


प्तामंदाश्ुस्ताप्तिवदन गदगद॑ चामिजल्पन्यश्चायेत । 
त्वथि दृढ़मता स्तोत्र. मन्चमंबंतम्‌ । 
तस्थाष्यस्तादपि च सुचिर देहवल्मीकमध्य त्षिष्कास्य॑ते । 
विविध विषम व्याषयः: काद्रवेया: ॥ ३॥। 


( १४४ ) 


है वीतराग भगवान | थो मनस्वी भक्त नेत्रो में प्रानन्‍्द प्रश्वु परिपूर्ण हो अपसे मुख को उनसे सुझो- 
भित करते हैं तथा गवगढ्‌ होकर स्तोत्र रूपी मन्चों के द्वारा झापका स्‍्तवन करते हैं, उनके शरीर रूपी बाँबी 
में नियास करते वाले विविध व्याधि-रूप सर्प बाहर भाग जाते हैं। इसी लिये धार्तध्यान को दुर्गति का कारश 
जान उससे बचने के लिये प्रपने मनोबल को बढाना चाहिये । दृष्ट का वियोग हो गया या झनिष्ट का संबोग 
हो गया इत्यादि प्रपने मन के बिपरीत सामग्री की प्राप्ति हो गई । वह धकस्मात्‌ नहीं प्राप्त होती । पूर्ण मैं 
बॉँभे कम जब उदय में भाते हैं, तब उन कर्मों के फल को कौन टाल सकता है ? ब्रिलोकीनाथ तीभकर पाएंबे- 
नाथ भगवान को प्रशुभ के उदय होने पर श्रपार सकट श्राया, किन्तु वे महांग्रम्‌ प्रपने ध्यात से विचलित नहीं 
हुगे । जिस जीव के जिस प्रकार के कर्म बंधे, उनका फल झब्रवद्य उदय में प्रायेशा । इस बात को सोचकर 
विपत्ति की बेला में व्यथित न होता विवेकी व्यक्ति का कर्त्त ब्य है। 'तू करम पूरष किए खोट सह क्‍यों नहिं 
जीयरा' यह घिचार करना चाहिए। 
तत्वाथे सूत्र भे लिखा है, कि ये चार प्रकार के झ्रातंध्यान पत्रम गुणस्थान तक होते हैं तथा प्रमत्त 
संयत गृणस्थान में भोगाकाक्षा रूप निदान रहित तीन दुर्ष्यान भी प्रमाद के उदय से कदाचितु हो जाते हैं । 
रौदर ध्यान के विषय मे यह जानना! चाहिये कि जो पुरुष प्रणणियों को झनाता है वह रुद्र या ऋर कह- 
लाता है। इसके धात्तं ध्यान के समात चार भेद हैं। हिंसा, जोवघात आ्रादि में भ्रानन्‍द मानता, असत्य बोलने मे 
हथित होना, चोरी करने में प्रानन्‍्द मानता ध्रौर परिग्रह के सरक्षण में दिन रात लगे रहकर हप॑ मानना । 
यह रौद्रध्यान पत्रम गुणस्थान तक होता है। रोद्रध्यान वाला भत्यन्त निदंय, क्रोषी, कुत्सित श्राचरण करने 
वाला होता है। उसकी कर प्रोर दृष्ट मनोवुति दूमरोको पीडित देखकर भानन्द का अनुभव करती है । 
ज्ञानाणंव में कहा है-“प्रभिलषति नितात यत्‌ परस्थापकार” वह दृष्ट जीव दूसरे को हानि पहुँचाने की बात 
ही सोचा करता है कहा है - 


दहत्येव क्षणाद्वेन देहिनामिदमृत्यितम्‌ । 
प्रसद्धयान त्रिलोक-श्री-प्रसव धमंपादपम्‌ ॥४०॥। 


यह दुर््यन जब जीवो के उत्पन्न होता है, तब तीन लोक की लक्ष्मी को प्रदान करने वाला धर्म रूपी 
वक्ष क्षणभर में जला दिया जाता है। ज्ञानाणंव में कहा है-- 
स्वयमेव प्रजायन्ते बिना गत्नेन देहिनाम्‌। 
प्रनादि दृढ संस्कारादुर्ध्यनानि प्रतिक्षणम्‌ ॥४२॥। 
गह दुर्ष्यन भ्रनादि काल के सस्कार से बिना प्रयत्न के स्ववमेव उश्नन्न हो जाता है। इन दोनों 
प्रधुभ घ्यानों के कुचक्र से बच्चकर घमधष्यान का शरण लेने बाला व्यक्ति भानन्द, शान्ति धोर प्रभ्युदय को 
प्राप्त करता है। 
पापवध में, दुष्ट भाव मे प्रयुत्त ज्ञान तथा दर्शन मोहनीय भोर चरित्र भोहनीय के उदय से उत्पन्न 
प्रविवेक स्वरूप मोह द्वारा ही परापास्रव होता है। यह भाव पापाखव द्रव्य पापाखत का कारण है । 
जो भ्रात्मा जिनेन्द्र भक्ति, व्रत, सयम लोकोपकार, करुणा प्रादि पवित्र प्रवृत्तियों में लगा रहता है, 
उनकी जीवन नौका पाप सिन्धू में डूबने से बच जाती है। संसार में जितने भी जीव दुखी देखे जाते है वे सब 
प्रात्तध्यान और रोद्रध्यान के कारण से संताप पाते हैं। इन सब्ताएँं से त्राण पाने के लिये वीतराग भगवान 
के चरण ही शरण रूप है| परमात्म प्रकाश मैं कहा है -- 


( (४५ ) 


मोनख ण पावहि जीच तुहुं घर परियणु चिंह॑तु । 
तो वरि जिन्तहि तउ जित्तउ पावहिं भोषख महतु ॥१२४।॥ 
हैं ग्रात्मन ! गृह परिजन की बिन्‍्ता द्वारा तू मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा । तू यदि उत्तम तप का पुनः- 
पुनः चिस्तवन करे तो तुझे श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो जायेगा | झात्तं घ्यात, रौद्रध्यान रूपी मानसिक मसिनता द्वारा 
ही सारे सकट झौर विपदाएँ प्राप्त होती है। जीवन की मलितता दूर करने मे तीथेंकर भगवान ने तप रूपी 
भग्नि का ध्ाश्रय लिया है। 


इंविय कसाय सण्णा णिग्गहिदा जेहि सुट्ठमग्गस्मि। 
जावत्ता वत्तेहि पिहियं. पावासवं॑ छिवृद॑ ।। 
इन्द्रिय कषाय सज्ञा निगृद्दीता: ये: सुष्ठुमागें । 
यावत्तावत्तेपा पिहित॑ पापास्त्रव छिद्र | १४१ ॥। 


जिल्होने इन्द्रिय कषाय तथा चार प्रकार की सन्नाप्रो का जितने प्र मे जितने काल तक निग्रह किया 
है उतने काल पर्यन्त, उतने प्रश में उन्होने पापाद्नव रूप छिद्र को बन्द कर दिया है। इन्द्रिय, कंषाय भौर 
सज्ञा का निरोध होने पर भाव-पाप का सवर होता है। वह द्रव्य पाप के सवर का कारण होता है । 
विशेष यहाँ सबर तत्त्व का प्रतिपादन विया गय। है! यह सवर मोक्ष का प्रधान हेतु है । पृज्यपाद 
स्वामी ने राधे सिद्धि में कहा है “इह मोक्ष, प्रकृत । सोष्वष्य निर्देष्टव्य । सच ससारपुवंक. । ससा रस्य 
प्रधानहेतु-राखवो-बन्धइन मोक्षस्य प्रधानहेतु सवरो निजंरा च” (१-सू ४) यहाँ मोक्ष का प्रकरण है। 
उसका निर्देग प्रावदयक है | धह मोक्ष ससार पूर्वक होता है। ससार के प्रधान कारण अ्रास्रव प्रौर बध है। 
मोक्ष के प्रधान हेतु मबर श्रौर नजेरा है। यहाँ मोक्ष का हेतु सबर तत्व का कथन किया गया है। द्वब्पसभप्रह 
में सवर के विषय में कक है--- 
चेदण परिणामों जो कम्मस्मावणिरोहणे हेऊ। 
सो भाव सवरो खल दब्वासवरोहणे श्रण्णो ॥३५॥। 
जो चेतन का परिणाम ऊर्मो के झाखव वा निरोध करता है वह भाव सवर है। उससे भिन्न द्रव्य 
संबर है । 
यहाँ पापासवं छिह-पापाखव रूपी छिद्र को बन्द करने रूप सवर का कथन किया है । आचाय॑ 
कुन्दकुन्द ने पाप के सबर को मृख्यता प्रदान की है। पाप के भेद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनसीय प्रौर 
प्रन्तराय के क्षय होने मे केवलज्ञान की ज्योति प्राप्त होती है । श्रध्यात्मण्ास्त्र में पुण्य श्रौर पाप को समान कर्मरूप 
माना है किन्तु दोनों में भिन्नता भी है। यदि सर्वथा अभ्रभिन्नता होती तो नौ पदाथे के स्थान पर झाठ पदार्थ 
मानना चाहिये था । पुण्यक्म केवलज्ञान की प्राप्ति मे बाधक नहीं है। पुष्पकर्म घातिया कम से भिन्न है। वह 
प्रधातिया कर्मरूप है। प्रथमत. कमो की चौकडी के चक्कर से भ्रात्मा को बचाना जरूरी है, उसके बाद भ्रघा- 
तिया कर्म रूप पुण्य प्रकृतियाँ विनष्ट की जाती है। कुन्दकुन्द स्वासी ने कहा है कि प्रशुम का सवर शुभयोग के 
हारा होता है। और शुभयोग का सब॒र शुद्धयोग से होता है 
सुहजोगेसु पचित्ती संवरण कुणदि ध्रसुह जोगस्स । 
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धुवजोगेण संभवदि ।। ६३ '। झनुप्रेक्षा 


( (१४६ ) 


घुभयोगों मे प्रवत्ति द्वारा श्रशुभ थोग का संवर होता है तथा शुद्धोपयोग हारा छुम योग का सबर 
होता है । 

सबरानुप्रेक्षा मे धर्वा्थ सिद्धि में लिखा है-यथा महाणंव तावों विवरपिधानेउइसति ऋमात्खुतजला- 
भिप्लवे सति तयाश्रयाणा विनाशोउवश्यंभावी । छिद्र पिधाने च निरुपद्रवमभिलधित देशान्तरप्रापण तथा कर्मागम 
द्वार संवरणेसति नास्ति श्रेय प्रति बंध इति सवरगृणानुचितन संवरानुप्रेश्ा ।एवं ह्वास्यचितयतत' सबरे 
नित्योधुतक्तता भवति । ततदच निःश्रेयसपदप्राप्ति । जे महासागर में विद्यमान जहाज के छिद्रो को नहीं 
ढाकने पर क्रम २ से उसमे प्रवेश पाने वाले जल के भर जाते पर उसमे बेठने वालों का विनाश झवध्यभावी है, 
छिद्रों को बन्द कर देने पर बिना किसी विपत्ति के जहाज भ्रभिलधित देशान्तर को पहुँचा देता है, इसी प्रकार 
कर्मों के भ्रागमन के द्वारों को बन्द कर देने पर वल्याण प्राप्ति में कोई प्रतिबन्ध नही होता है। इस प्रकार 
सबर के गुणों का अनुचित॒त संवर पनप्रेक्षा है। इस प्रकार चितवन करने वाले व्यक्ति के सवर के विषय में 
सतत उद्योग होता है । इससे मोक्षपद की प्राग्यि होती है। 


यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि बुद्धिमान व्यक्ति जहाज में जल प्रवेश के द्वारों को देखकर स्व- 
प्रथम बडे-बडे छिद्रो को बन्द करता है, क्योकि उनसे श्रागत भ्रधिक जल ही उस जहाज को रसातल में पहुँचाने 
का कार्य करता है। बहन सूक्ष्म छिद्रों से प्रागत पानी को श्रोर वह उस समय ध्यान नहीं देता है । इसी प्रकार 
कृमों के प्रवेश के विषय भे विचारक व्यक्ति को दृष्टि रहती है। तागसेन श्राचाय ने लिखा है, कि बध के 
कारणों मे प्रथम चक्रवर्ती तुत्य मोहनीय कर है। उसके साथी ज्ञानावरण, दशंनावरण तथा अतराय है। ये 
सार घातिया कम जीव के अनतज्ञान, भ्नतदशंन, भ्रनतसुख तथा प्रनतवीय गृणों को तही प्रकट होने देते है । 
इन चारो घातिया कर्मो को श्रागम से जीव के प्रनजीवी गुणो का घातक वहा है। इनकी पाप प्रकृतियों में 
परिगणना की गई है 'पाति नक्षति प्रात्मान शुमादिति प'पम' (स सि.) जा ग्रात्मा को शुभ से बचाता है 
प्र्थात्‌ भ्रशुभ को प्राप्त वशाता है, तर पाए है, इस दुष्टि सं पापा का सब॒रे करता चल्ुर पुरुष का प्राध सिक 
कतंव्य है । 

पुण्य मं प्रधातिया है। वह केबलज्ञान की प्राप्ति में बाधक नहीं है। माक्ष का प्राप्त दिगम्बर 
अमण प्रवस्या द्वारा हातो है। उसके लिए पुण्य कमं बाघा न कर सहायक बनता है। छूभ भ्रायु अर्थात्‌ 
मनष्यायू, शुभगोत्र श्र्थात्‌ उच्च गोत्र, शुभनाम अथरत्‌ वज्जबुप भनाराच सहनन प्रादि जारीरिव क्षमता, जो 
भयकर कष्टो को सहन करने की योग्यता प्रदान 7 रता है. तथा सातावेदनीय कम ये चार पुण्य कर्म मोक्ष के 
लिए प्रयत्नरत व्यक्ति के लिए सहायक हैं । पच्रम काल में मोक्ष नहीं प्राप्त होता, इसका प्रधान कारण 
पुण्य कम रूप बज्धवुषदभनाराच सहतन का श्रभाव है। इससे प्रनेकान्त ज्योति के प्रकाश मे सर्वप्रथम पाप के 
सवर की प्लोर विवेकी का ध्यान जाता है । 

मूलाचार में लिखा है-- 

हिसादिए?हि पैचहि प्रासवदारेहि आसवदि पाद । 
तोहिंतों ध्रुव विणातों साखवणावा जह ममुह ॥४६॥ 

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील प्रोर परिग्रह इन पंच कारणों से पापकर्म भाता है। उनके द्वारा नियम से 

विनाझ होता है। जैसे समुद्र में वह जहाज जिसमे पानी भीतर भरता जा रहा है वह डूब जाता है । 


इसीलिये भावश्यक है कि सवर के लिये भास़व के कारणो का निरोध किया जाये । इस सबर के 
इन्द्रिय सवर झौर चारित्र संवर ये दो भेद मूलाचार मे किये हैं । इसमे “इन्द्रियाणि तपसा निगह्मम्ते । 
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कधाया. झातमावनाया वक्षी क्रियल्ते । ह्वेदो विनय क्रियया प्रलय मुपनीयते” इन्द्रियो का निग्रह तप के द्वारा 
करे | कषाय ज्ञान भावना के द्वारा बशोभूत होती है। विनय क्रिया के द्वारा टंष माव दूर होता है। 


चारित्र सवर के लिये लिखा है, कि मन वचन, काय से गृप्त इच्द्रियों युक्त तथा सप्तितियो के पालन 
में सावधान व्यक्ति के द्वारा भासव के द्वार का निरोध होने पर नवीन कम्मे रूपी रज का आगमन नहीं होता । 
संचर के विषय में यह बात ध्यान देने की है, कि सर्वप्रथम पाप के कारणों से प्रात्मा की रक्ष। की ज!ये। पाप 
कर्म महा तस्कर है। वह जीव के सम्यक्दर्श न, ज्ञान तथा चारित्र रूप रतो की चुराता है। प्तन्त ज्ञान, प्तन्‍्त 
सुख और पनन्‍्त वीर्य इन चार प्रात्मगुणो को प्राप्त करने में बाधक कारण पाप रूप घातिया कर्म है । 
पुष्य कर्म भौर पाप में बडा अन्तर है। पुण्य कर्म रश्नत्नय को नहीं चुराता । भगर गहराई से सोचा जाये तो 
कहना होगा कि तीथंकर प्रकृति रुप पृण्य कर्मों का ही प्रताप है, जो समवश् रण की रचना होकर तीथंकर के 
प्राचिल्य शौर भ्रद्भुत वेभव के कारण जगत्‌ के श्रगणित श्राणी धर्म क मांगे भे लगते हूँ । ते रत्तश्नय को 
प्राप्त करते हैं। पूृज्यपाद आाचाय॑ ने श्ररहस्त पद का कारण तीर्थंकर नामकर्म को बताया है - 


“आाहन्टपकारण तोथकरत्ववाम । 


राजवातिक में झाबाय॑ श्रकलक लखते है कि तीथंकर रूपी पुण्य कमे॑ के उदय से प्ररहत पद, 
अचिन्त विभूति युक्त श्रवस्था प्राप्त हाता है। 


' यस्यादयादाहंत्यमचित्य विभूत्त-नवशेष-युक्त मुपज।यते तत्तीथकरस्वनाम कम प्रतिपत्तव्य । चार 
घातिया कर्मो का नाश कर प्रनन्‍्त चतुष्टय केवला भगवान को प्राप्त होते है। समवश्रण की रचना इन्द्र के 
भ्रादश से कुबर करता है। प्सर्य देवा, देवता रस्नश्रय घमं की महिमा के प्रसार कार्य में प्रमुल बनते हैं। 
इसोलिये नरक में गिराने वाले पाप क॑ साथ ताथंकर पद प्रदान करन बाले पुण्यकमं का तुलना करना ठीक 
नहीं है। पुण्यकर्म माक्ष जाने वाले व्यक्तियों के हिताथ॑ं भ्रदूभमुत जहाज सदुद्य है, जिसके द्वारा संसार सिस्धू 
सत्तरणका श्रेष्ठ कार्य सम्पन्न होता है। उसके सम्बन्ध मे निंदा करना धनुचित है, कक्‍्याकि सम्यक्त्व के 
भायतन के प्रति दुबुद्धि और दुभविना रखना श्रच्छा नही है। वह दुरगंति प्रदाता है। 

जीवो के वल्याण हेतु श्री गणधर देव ते तीर्थंकर परम देव से यह श्रदन किया था। मूलाचार में 
निदा हैं-- 

कधथ चरे कध चिट्ठ कंघमास कथ सगे । 
कघ भुजेज्ज भासिज्ज कघं पाव ण वज्सांद ॥१२६१॥। 

भगवन्‌ | किस प्रकार गसन करना चाहिये ? किस प्रकार खडे रहना चाहिये, बंठनता चाहिये? 
किस प्रवार शयन करना चाहिये ? किस प्रकार भोजन करता चाहिये ? किस प्रकार बोलना चाहिये? 
जिससे पाप का भागमन ने हो -/पापागमों तल स्‍्थात /। इस प्रदनमालिका का उत्तर 'कघ' शब्द को बदल- 
कर “जद दाब्द के परिवर्तंत के साथ दिया गया है। यह भाषा का सौन्‍्दय है । 

जद चरे जद॑ चिटठे जदभासे जद सये । 
जदं मु जंज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्ञह ॥१२२॥ 


यश्नाचार पूर्वक चलो ताकि किसो जीव का घात न हो, यतताचार पृ्ंक खड़े रहो, मत्नाचार पूर्वक 
बंठो, यत्ताचार पुृर्वंक दायत करो, पत्नादार पूर्वक भोजन करो। यलाचार पू्ंक सम्भाषण करो। ऐसा 
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प्राचरण करते से पाय कर्म का बंध नहीं होता । इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति गमना- 
गमन क्रिया, सम्भाषण काय॑ ध्रादि प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं उन व्यक्तियों का कल्याण यत्ताचार पूव॑क प्रवृत्ति 
बरते में है, क्योंकि उससे पाप कर्म का सेवर होता है । 

जीवो के कल्याण हेतु पृज्यपाद स्वामी ने सपाधिशतक में कहा है-- 


झन्रतानि परित्यज्य ब्रतेषू परिनिष्ठित । 
त्यजेत्तानपि सम्प्राष्य परम परदमात्मनः ॥१२२॥। 


हिंसा, चोरी, कुशील पश्रोर परिय्रह का त्याग क्रके भ्रहिसा सत्य भचौय, बअ्रह्मचये एवं अ्परिग्रह का 
शरण ग्रहण करता चाहिये | उच्च साधक महामुनि परम पद को प्राप्त कर उन द्रतो का भी त्याग करे । गृहस्थ 
के लिये एक ही प्रशष्त माय है, कि वह पाप भौर सक्ट के कारणभूत भ्रशुभ प्रदत्ति का परित्याग कर पुण्य 
पथ में प्रवत्ति करे । इस काल में मुनिजन भी पाप प्रवृत्ति का त्याग कर सत्प्रवृत्ति मे सलरन रहते हैं। प्रशुम 
प्रवृत्ति का त्यागकर शुभ प्रवृत्तियों का प्राश्षय लेता चारित्र है।ब्रत, सप्तिति श्रादि रूप मुनियोकी प्रवृत्ति 


अशुभ रूप से निवृत्ति रूप होती है ) 
जस्स ण विज्जद रागो दोधो मोहों व सब्बदव्यंसु । 
णासवदि सुहू. प्रसुहं॑ समसुहदुक्खस्स भिक्‍्खस्स ।॥! 
यस्य न विद्यते रागो द्वेपो मोहो वा सर्वे द्रव्येषु । 
नास्रवति शुभमशुभ समसुख दुखस्य भिक्षों ॥१४२॥ 


जिन मुनिराज के समस्त पदार्था में राग द्वेष तथा मोह का माव नहीं है, उत सुख भर दुख में 
समता भाव धारण करने वाले महामुनि के शुभ और प्रशुभ कर्मो का ग्राखरव नही होता है । 
विशेष चतुर्देशम गुणस्थात मे विराजमान सर्वज्ञ श्रयोगेबली भगवान के शुभ श्रौर श्रक्षुभ का 
आखबव रहित पूर्ण संबर होता है | तेरहवे गणस्थान वर्ती केवली के बधरहित प्रवस्था नहीं होती | पटखण्डागम 
सूत्र में कहा है 'केवलाणों बन्धावि अ्रत्थि प्रबन्धावि भ्रत्यि इसका भाव यह है कि जो केवलज्ञा दी सणोगी हैं 
उनके साता वेदनीय पुष्य कम का योग के कारण झाखव होता है। कथाय न होने से उस कम से स्थितिवन्ध 
झौर भन्‌माग बन्ध नही होता । केवल योग के कारण प्रदेश एव प्रकृति बन्ध बहे हैं। केवली होते हुए जिन्होंन 
योगो का क्षय कर दिया है उनके शुम अज्युभ दोनों कमों का पूर्णतया सबर पाया जाता है। जब समोग 
केवली भगवान के पूर्ण सवर नही होता, तब जो चतुर्थ, पचम गुणस्थान वर्ती गृहस्थ प्रपने को अवन्धक सोचता 
है वह महान भूल है। गोम्मट सार जीवकाण्ड मे कहा है-- 
सौलेसि संपत्ती पिरुद्वणिस्सेसभ्रासवों जीवों । 
कम्मरयविप्पमुकको गयजोगो केवली होदि ॥६५॥ 


जिस भ्रात्मा ने प्रदारह हजार शोल के भेदो का स्वामित्व प्राप्त किया है तथा जिसके कर्मों फे पाने 
का हार डप भासव बन्द हो गया है वह क्षीघ्र ही समस्त कम रज का क्षय करने वाला योग रहित केवली 
होता है। मोह, राग तथा द्वेष श्रेष्ठ ध्यान में प्रतिबन्धक हैं वृह॒द्द्॒ब्य संग्रह में लिखा है-'मोहो मिथ्यात्व, 


( (४६ ) 


सारिव्रमोहो रागद्रेशौ भब्देते । कोघ सानद्वय इंबांगं माया छोभं रागांग भरति शौकट्र्य भय जुगुप्साइय हे बाग 
वेदतश्रयं हास्यथरतिद्य रागांगम्‌ ।” 


मोह शब्द मिथ्यात्व का शञापक है| चारित्र मोह को राग इंष शब्द द्वारा बोलते हैं। क्रोध प्रौर मान 
ये दोनों धवेष के झंग हैं माया शौर लोभ राग मे झन्तरभृत हैं । रति भौर शोक तथा भय धौर जुगृप्सा ये हंष के 
अंग हैं । स्त्री वेद, पुदध वेद, तप्सक वेद, हास्य तथा रत्ति राग के अंग हैं। इनके कारण उच्च ध्यान करते 
में योगी भ्रसमथे होता है । 


प्राचाय प्रमृतचन्द्र कहते हैं कि पूर्णतया राग-द्रप तथा भोह रूप विकार रहित साध के शुभ प्शुभ 
कर्म का प्राखव नही होता है । उनका संबर होता है। “मोह-राग-ब्रेंब-परिणाम-निरोधों मद सवर । सन्नि- 
मित्त: शुभाशुभ कर्म परिणाम-निरोधो, योगद्वारेण प्रविशता पुद्गलाना द्रव्य सवरः । “मोह, राग, द्वेष परिणाम 
का निरोध भाव सवर है । उनके नि्मित्त से गम, प्रशुभ कर्म परिणाम निरोध रूप जो परिणतति होती है, उससे 
योग के द्वारा आने वाले पुद्‌गलों का द्रव्य सवर होता है । जयसेनाचाय॑ लिखते हैं “प्रत्र शुभाशुभ सवर-समर्थ: 
शुद्वोपपोगो भाव सबर--यहाँ शुभ एवं भ्रशुम वा सवर करते में सम जो शुद्वोपयोग है वह भाव सवर है । 


जो गृहस्थ यह सोचता है, म॑ सम्यरदुष्टि हूँ । मेरे राग ह्वेष, मोह का भभावष है इसीलिये मेरे पूर्ण सदर 
है वह पह नहीं विचारता है, कि अपने को सम्यर्दृष्टि कहने से वह विपरीत श्रद्धावान किस प्रकार सम्यकक्‍त्वी 
है ? खाना पीना मोज उड़ाना और सदाचरण से शुन्य व्यक्ति के तो निरन्तर पाप का भ्राखव ही विशेष रूप से 
होगा । श्पने को चक्रवर्ती कह भीख माँगने बाले भिक्षुक को कौन चक्रत्र्ती मानेगा ? शास्त्र में प्रतिपादित 
पथ पर चलने थाला व्यक्ति यह ब्रद्धान करेगा कि उस के जब तक कर्मों के भ्रास़व के कारण विद्यमान हैं तब 
तक वह निरविकत्प समाधि से पूर्ण रहित होगा। शुद्धोपपोग, निविकल्प समाधि दुलेभ रत्न है। 


गुहस्थ के निविकल्प समाधि क्री परिकल्पता श्रनुचित है। पूनि श्रवस्था में भी शुद्वोपयोग से 
सम्बन्धित निविकल्प समाधि को प्राप्त करना सामान्य बात नहीं है | गृहस्थ के परिग्रही जीवन भें ध्यान की, 
सामग्री कहाँ सम्भव है। भ्ात्तंध्यान, रोद्ध्यान रूप महाब्याधि उसे सदा घेरा करती है। ध्यान की सामग्री के 
विषय में लिखा है--- 
वेराग्य तत्त्वविज्ञान नंग्रन्थ्य समचित्तता | 
परीषह-जयश्चेति पंचंते ध्यान हेतव. ॥ 
बेराग्य, तत्वों का विज्ञान, निग्नंग्य मुद्दा, समचित्तपता भर परीषहजय ये ध्यान के पाँच कारण कहे 
गये हैं। इनके &रा महामुनि निविकल्प समाधि कौ प्रवस्था को प्राप्त करता हे। उस झवत्था में योगी को 
अपने शरीर का भी भान नहीं रहता । पृज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है-- 
स्वदेहमपि नावेति योगी बोग परायण. ॥| ४२ ॥ 


योग में तत्पर अर्थात्‌ निविकत्प समाधि मे निमस्म योगी को झ्पने शरीर का भौ मान नहीं रहता । 
ऐसा ध्यान उच्च कोटि के महामुनि का होता है ओ शरीर के प्रति ममता रहित हो जाता है। सुकुभाल महा- 
मुति के हरीश को स्यालभी खा रही थी भौर वे ध्यान से विचलित नहीं हुये थे, उनके निविकल्प समाधि का 
सद्भाव मानना उचित होगा | लौकिक कार्यों में निमरन दुर््यात का केन्द्र रहता है। वह विशृद्ध मनोब॒रत्ति का 
पूर्णतया ध्पात्र है। 


( ११० ) 


जस्स जदां खलपुण्णं जोगे पा च णत्थि विश्दस्स । 
सवरणं तस्स तदा सुहासुह कदस्स कम्मरस ॥ 


यस्य यदा खलू पुण्य योगे पाप व नास्ति विरतस्थ । 
सवरण तत्य तदा शुभाशुभ-कृतस्य कर्मण. ॥ १४३ ॥। 


जिस महामुनि के पुण्य प्रौर पाप का भ्र्थात्‌ छुम परिणाम तथा अशुभ परिणाम का भ्रभाव है, उसके 

शुभ अगुभ वर्मो का सबर होता है । 

विशज्वप -भ्रमुतचन्द्र रवामी लिखने है “शुमाशूम परिणाम निरोधों भावपुण्यपाप-संबरो, द्रव्य-पुण्यपाप 
सवर स्य हेतुप्रधानो भ्रवधारणीय “-छूभ भ्रशुम परिणाम निरोध हाने से भाव पुण्य पाप का संबर होता है । 
उसके द्वारा द्वव्य पुण्य पाप का सवर होता है। प्राचायं जयसेन लिखते हैं - यह कथन प्रयोग केवली गुणस्थान 
की अपेक्षा क्या गया है । उनके शुभ प्रशुम सकलप विकत्प रहित श्रेष्ठ भाव होते हैं। 

अ्रयोग केवली भगवान सर्व भ्रासव रहित हो चोथे शुक्लध्यान को भन्‍्तर्मूटर्त तक धारण करते हैं, इन 
प्रयोगी परमेष्टी के चौदह॒वे गुणस्थान में उपान्त्य समय में बहुचर श्र श्रन्तिम समय में तेरह प्रक्ृतियों का 
नाश होता है। पहले वे त्रेसठ प्रकृतियों का नाशकर सयोग केवली भगवान हुये थे। शेष पच्यासी प्रकृतियो 
के क्षय का कार्य चौदह॒व गृणस्थान में होता है। सयोग केवली भगवान के एक मी कर्म प्रकृति का क्षय नही 
होता है। ऐस। धचल ग्रंथ में लिखा है इसके प्रनन्तर श्रेष्ठ सवर श्रौर निजरा के फलस्वरूप सम्पूर्ण कम राधि 
का क्षय हो जाता है। उस समय कर्म क्षय हो जाने से जो सुख प्राप्त होता है उसके लिये ही भुनि जन 
तपइचरण करते है । जिस प्रकार बायू से टक्राये हुए मेप्र शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार घ्यान रूपी 
वायु से टकराये हुए कर्म रूपी मेष शीघ्र ही बिलीन हो जाते है। महापुराणकार कहते हैं--- 

सर्वागोण विष याद्वन्मत्रशक्त्या प्रकृस्थते । 
तदत्वमंविष कृत्स्व ध्यानष्बत्यापसायंतें ॥॥ २१-२१४ ॥ 

जिस प्रकार मन्त्र की शक्ति से समस्त शरीर में व्याप्त बिष को खीच लिया जाता है, उसी प्रकार 
ध्यान की शक्तिसे कम रूपी विष दूर हटा दिया जाता है। दसीनिये प्राचार्य कहते हैं “ध्यानाम्यासे ततो 
यत्न शबवत्कायों मुमुक्षुभि,. (२१५) मोक्ष का प्रमुख कारण ध्यान हैं। कहा भी है-- 

“गाणंण झाणसिद्धि झाणादों सव्वकस्म णिज्जरण । 
णिज्जर फल व मोक्खे पाणब्भासों तदोकुज्जा ॥” 


ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों की निजंरा होती है। इसीलियेः 
ज्ञान का प्रम्यास करना चाहिये । 


सबर के साथ में निर्जरा का गहरा सम्बन्ध है; इसीलिये जिन परिणामों से संबर होता है, उनसे 
निर्जरा भी होती है। मोक्ष के साधक सवर और निजंरा है। भाषत्महिताकांक्षी को सद्गुरु उपदेश देते हैं-- 
प्रात्मन्‌ मदि स्वहित संपादन करना चाहता है तो “कषायोत्पादकवस्तु त्यजेह-कथायोत्पादक सामग्नरीका 
परित्यात कर । बाह्य सामग्री का मन पर प्रसर पड़ता है, यही कारण है कि हीथकर भगवान सदुश महान 
जानी राज्यादि का परित्यागकर तपोवन की झोर जाते हैं। बे -बढे ताघकों कौ कपायारिन छोटा सा निमित्त 
पात्र प्रज्वलित होवर तपस्था की कप्ाई को क्षणमर मे भस्म कर देती है। परियग्रह झौर परित्रद्ःसक्त, 


( १५१ ) 


व्यक्तियों के संपक से ध्रात्मा का उज्जल प्रकाश पाने में विध्य होता है। मन में चंचलता उत्पन्न ने हो इसलिए 
आावार्य पृण्यपाद इष्टोपदेश मे कहते हैं--- 

'इच्छह्मेकांतसवास निजेन' (४० ,-योगी जनसझुल्य एकान्त स्थान मे निधास करते छी इच्छा करता है। 
+ग्ोग्रौ एकास्ते निजात्मन: तत्व प्रम्यस्येत्‌” (३६) योगी एकान्‍्त में प्रपनी धात्मा के ध्यान का भ्रम्यास करे । 


संवर-जोर्गेह जुदो तवेहि जो चिदृठदे बहुबिहेहि। 
कस्माणं णिज्जर्णं बहुणाणं कुणदि सो जियद॑ ॥। 


सवरयोगाम्यां युक्तस्तपोभिय॑ वस्वेसूते बहुविधे: । 
कमंणां निर्जरणं बहुकानां करोति स नियत ॥१४४।। 


जो शुभ तथा अशुभ भावों के निरोध रूप सव॒र ॒ तथा योग अर्थात्‌ शुद्धोपयोग से युक्त हैं, जो भ्रनेक 
अ्रकार के प्रनशन आदि बाह्य तप श्रौर प्रायश्चित श्रादि अन्तरग तप का पालन करता है वह बहुत कर्मों की 
समिजं रा करता है| यह बात निध्चित है। 

विशेष--कर्मों के पहाड को नष्ट करने मे तपस्या का विशेष स्थान है। तत्त्वाथं सत्र में कहा हैं 
' तपसा निर्जरा च तप के द्वारा संवरु झौर निजंरा होते हैं। सर्वाय सिद्धि में लिखा है, दस धर्मों के भ्रन्तगंत 
नपर के होते हुए भी उसको पृथक्‌ रूप से यहाँ ग्रहण किया गया है। घह इस बात काझ्योतक हैँ कि तप सधर 
का प्रमुख कारण है| तप के द्वारा सवर तथा निजंरा होती है । 

प्रषगन--तप प्रभ्युदय का धंग है । वह देवेन्द्र श्रादि उच्च पदों की प्राप्ति का कारण कहां गया है। 
जो अम्युदय का कारण है वह निर्जरा का कारण कंसे होगा ? 

उत्तर--“ए कस्य प्नेकाय-दर्शनात्‌ भग्निवत्‌” अबि के समान एक वस्तु के श्रनेक कार्य देखे जाते 
है । जैसे--भ्रग्ति एक है बहू भोजन, पाक, भस्म करना, भ्रगार भादि रूप घारण करना झादि प्रयोजन सहित 
है, उसी प्रकार तप धम्युदय का द्वेतु है प्रौर कम क्षय का हेतु है एंसा मानने में क्या विरोध है? “यथा 5 ग्नि रकोर्डाप 
बलेदन भस्माज्रारादि प्रयोजन उपलभ्यते तथा तपोम्युदय-अमंक्षय-हेतुरित्यश्न को विरोध : (स. सि 
पेज २७६)” 

जेसे एक छत्न छाया प्रदान करता है श्ौर पसीने का भी निवारण करता है। एक के द्वारा मेक 
काय॑ सम्पन्न होते देखे जाते हैं । 

प्रधन---शरीर जड़ है । उसको किया ब्रत उपवास आदि से प्रान्पा का क्या भला होगा ? 

उत्तर- इस प्रदन के उत्तर में हमे तीथंकरों के जीवन पर दृष्टि डालनी चाहिये। सभी तीथंकरोने 
बेभव की सामग्री का परित्याग कर घोर तप किया है। गणघर देव गौतम स्वामी ने कहा हैं- -बीरस्य घोर 
सपः! बीर भगवान ने घोर त्प किया था। भादिनाथ तीर्थंकर के छह महिने के उपवास की बात सवत्र प्रसिद्ध 
है | इसीलिये तीर्थंकरों के जीवन से इम बात को समझना चाहिये कि तप को जडह वारीर की क्रिया सानकर 
अनुपयोगी सोचना उचित नहीं है। बाह्य पदार्य का शरीर पर प्रभाव पडता है उत्से झ्राश्मा प्रभावित होती है । 
तमो गुण प्रधान भोजन करने वाले भ्यक्ति मे सात्विक भावों का जागरण नहीं होता। यथार्थ में उपधास के 
समम आरीर की सेवा का त्यागकर प्रत्मा अपने स्वरूप का विचार करने में विशेष क्षमता प्राप्त कर्ता है । 
स्थामी समस्तभह्ग ने लिखा है-.- 


( १४२ ) 


बाह्य तप: परमदुश्च॒रमाचरस्त्व 
प्राध्यत्मिकस्थ तपस'ः परिवृहणाथंम्‌ ॥फ३॥ 


हे कुस्थुनाथ भगवान | प्रापने प्रत्यन्त कठिन उपवास प्रादि बाह्य तपों का परिपालन किया है, 
वयोकि इसके हारा झध्यात्मिक तप की बुद़ि होती है। योग घपिद्या से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति इसका 
महत्त्व जानते हैं। विवेकी व्यक्ति के द्वारा की गई शरीर की गूलामी का परित्याग प्रात्मविकास में कारण है| 
एक प्रजेन विद्वान व्यक्ति ने मुझसे पूछा था “कि श्राप लोग उपवास के दिन भोजन क्यों नही करते? मेने 
कहा था “उपवास का श्र 788978 ० (6 90079 870 €६६४४॥४४३ ण भाठ 507] 5 ध5 
शरीर को भोजन न देकर आत्मा को पुण्य विचार रूप मध्र पुष्ट श्राहार प्रदान करना उपवास है। ससारी 
आत्मा दरीर से जदी नही है। निदरयनय से शरीर झौर प्रात्मा पुथक है | व्यवहारनय से शरीर भौर श्रात्मा 
का सम्बन्ध है। जरीर को दुग्धपान १२।ने पर नशा नही प्राता किन्तु शराब पी जाने पर वह दारादी बेहोश 
हो जाता है या मुखेत्तापुर्ण प्रलाप करता है। माता को स्त्री कहता है। स्त्री को माता कहता है। एक प्रकार 
से बहू पागल सा बन जाता है | इससे यह बात ज्ञात होती है कि खानप/न का अन्तरग पर प्रभाव पड़ता है। 
माँस-भक्षण करने वाले को मन पर बुरा प्रभाव पडता है! उपवास को जड़ शरोर की क्रिया मानने बाला 
माँस भक्षण मदिरा पान ग्रादि को क्या भ्रस्वीका र करेगा । कुन्दकुन्द स्वामी ने मोक्षपाहुड में कहा है-- 

वर वयतवेहिं सरगो मा दुक्ख होउ निरद्र इयरेहि ॥२५॥ 

व्रत श्रौर तप के द्वारा स्वगं जाना अच्छा है । व्रत उपवास ध्रादि से विमुख व्यक्ति नरक मे दुख 
भोगता है । इसीलिये उपवास भ्रादि करना हितप्रद है। उन्होंने यह भी कहा है। “णाणतवेण सजुत्तो लहृइ 
णिण्बाण ” ॥५६॥ शान और तप के द्वारा मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं-- 


धघुबसिद्धी तित्थयरों चडणाणजुदों करेह् तक्‍यरणं । 
णाऊण श्रुव कुज्जा तवयरण णाणजत्तो वि ॥६०॥ 


जिनका मोक्षममन निरदिचत है, ऐसे तीथंकर पर मदेब मति, श्रुत अवधि श्रौर मन पयंय ज्ञान युक्त 
होते हुए भी मामोपवास श्रादि तप करते हैं इस बात का जानकर न्ञान युक्त होते हुए भी श्रनशनादि रूप 
तपदच रण करना चाहिये। यदि तपस्या और त्याग का महत्त्व न होता तो तीथंकर भगघान परिग्रह का त्याग 
कर क्यो तपोवन मे जाते ? घर में रहते हुए मेरी आ्रात्मा श्रवद्ध है, में शुद्ध हूँ, में भगवान हूं, इत्यादि 
बिन्तवन से कार्य सिद्ध होता तो भगवान के दीक्षा कल्याण का सद्भाव नही होता । केवल चिन्तन मात्र से 
कार्य नही होता । क्षायिक सम्यकत्वी सर्वार्थ सिद्धि के महाज्ञानी देव सदा भात्मा का बिन्‍्तवन करते हैं। किन्तु 
बहाँ से उन्हें मोक्ष नही मिलता इसीलिये वे मनृष्य पर्याव प्राप्ति के लिये सदा उत्कण्ठित रहते है। 


तप चाहे सुरराय कम शिखर को वम्रसम | 
द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम ॥ 


खदान से निकला हुआ मलिन सुवर्ण भ्र्ति श्रादि का तप सहन करने के बाद उज्जवल रूप को 
घारण कश्ता है। उस तपस्वी सुवर्ण को सब चाहते है इसी प्रकार तप पुनीत जीवन विश्यवंच होता है। 


जन ग्रन्थों मे तपस्वी सुकुमाल, सुकोशल, सनतकुमार, पाण्डव भ्रादि की तपस्या का वर्णन भ्राता है । 
जैनी लोग उन स्थानों को तीथं मानकर पूजते है जहाँ तपस्वी मनस्वी झआत्माप्तों ने वासनाओों भ्ौर विकारों 
से युद्ध कर कर्मों को परास्त किया है ओर जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है तप की प्रदूभुत भहिमा है। राजा 


( १५३ ) 


श्रेणिक ते बश्योघर मूति के गले में दुष्ट भाव से सरा साँप डाला था उसके द्वारा जो उनके प्रत्यन्द मलित 
प्रष्यवतान हुये ये उनके कारश वे ह्ाज भी नरक भें ध्रपार पीड़ा भोग रहे हैं। सुकोशल महाराज ते मूनि 
दीक्षा सखी, तब उनके प्राणों से भ्रधिक प्यार करने धाली राजमाता सहदेवी को बड़ा दुख हुआ! झपते छोटे घ्यान 
के कारण वह मरकर व्याप्री हुई। उसने वन में ध्यान करते हुए अपने ही पूर्व भव के परम प्रिय पुत्र का 
भक्षण कर लिया । जहाँ श्रेणिक ने भूनि के गले मे मरा माँप डाला था, वहाँ इस व्यान्नो ने तो मुनि के शरोर 
का भक्षण ही कर लिया, फिर भी बह ध्याप्नी नरक न जाकर स्व में गई। इसका कारण विदा रते पर प्रतीत 
होगा कि जब व्याघ्री को उनके पति के जीव महामुनि कीतिघर महाराज ने कहा था, भरे तूने प्रपने बेटे को 
ही खा लिया जिसके पीछे तू प्रात्तंध्यान में डूबी रहती थी । उस समय व्याप्री को पूर्व जन्म का स्मरण हो 
धया । उसने ऋरता का परित्याग कर शास्त वृत्ति प्रंगीकार की । प्रपने पापों को घोनें के लिये उसने मरण 
पर्यंग्त उपदास किया । ध्याप्ती का उपवास कितनी बड़ी तपस्या है। उस तपरूपी प्रग्नि मे उसका पाप भस्म 
हो गया भ्रौर उस तपजनित विशुद्धि ने उसे नरक में गिरमे से बचा लिया। मूलाचार में लिखा है-- 
बिरकाल मज्जिद पि य विहुणदि तवसा रयत्ति जाऊण । 
दुविहे तथम्मि णिल्च भावे दब्वो हुवदि भ्रप्पा ॥५८॥ भर. १. 
घहुत काल से उपाजित पाप रूपी रण तप के द्वारा दूर हो जाती है, इस बात को जानकर प्रात्मा 
को सदा बाह्य तप प्रौर भन्‍्तरग तप की भावना करनी चाहिये । झ्राचाय॑ कहते हैं - 
णराणं पयासभ्रो तश्नो सोधप्रो संजमो य गुत्तियरों। 
तिण्हं पि थ संपओोगे हो दि हु जिणसासणे मोकलो ।।८ प्र. ३े॥ 
ज्ञान विवेक रूप प्रकाद प्रदान करता है। तप रूपी प्रग्नि के द्वारा जीवन घि७शुद्ध बनता है। सयम 
झ्रात्मा की रक्षा करता है। ज्ञान, तप श्रौर सयम के समागम होने पर मोक्ष मिलता है ऐसा जिनेनन्‍्द्र भगवान ने 
कहा है। जिम्हें श्रपने जीवन को निर्मल करना है, उन्हे तपस्या से नहीं डरना चाहिये । 
जीवन क्षणिक है। कौन जाने कुब उसे यपराज भ्रपना ग्रास बना ले इसलिये एक क्षण भी प्रसंयम की 
प्रवस्था मे नही जाने देना चाहिये । जिन्होंने तप का भ्रस्यास किया है भौर जो दारीर के गुलाम नही है, उनकी 
समाधि सहित मृत्यु होती है। जो डरपोक, कमजोर दिल झोर दिमाग वाले तप झौर तपस्वी का तिरस्कार 
करते हुए शरीर की झाशा के भ्रनुसार उसकी सेवा गुलासी में संलग्न रहते हैं उनका खोटा मरण होता है. यह 
बात प्रत्यक्ष गोचर हुई है | कुमरण के कारण वे नियम से कुगति में जाते हैं। जब तीथंकरों ने तप के महत्त्व 
का म्ल्यांकन किया है तब उनके पाद-पद्म के पुजारियों को उनके मार्ग का भनृसरण करना चाहिये । 


जो संवरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगों हि अप्पाणं। 
मुनिऊण रादि णियवं णाणं सो घंधणोदि कस्सरयं।। 
यः संबरेण युक्तः प्रात्मार्थ प्रसाधको झह्ात्मानं । 
ज्ञात्वा ध्यायति नियत ज्ञानं स॒ संधुनोत्ति कर्मरजः ।॥। १४४५॥। 
जो शुभ झणुम भावों के निरोध रूप श्रेष्ठ संवर भाव से युक्त है तथा स्वहित सम्पादन में झ्ास्‍्मा को 


लगाये हुये हैं वह प्रात्मा का परिज्ञान करके प्रात्मा का प्रविचलित ध्यान करता है। वह भ्रपने प्रविचनलित 
स्वरूप का ध्यान करता है। बह भात्मा कर्म रूपी दूरी को टूर करता है | 


( १४५४ ) 


विशेष -- यहाँ प्रम्वकार ने संवरयुक्त क्‍्रात्मा का ध्यान करमे वाले मुनि के निजेश का कथन किया 
है । निरजरा का साक्षाश्कारण लिविकल्प ध्यान है। 

प्रहन-- ध्यान से मोक्ष होता है यह बात हमें बडी उचित प्रतीत होती है। प्रत: चारित्र का मोक्ष के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है यह प्रनावध्यक है । 

उत्तर-- यह परिकल्पना भूल भरी है। चारित्र का मेंद ही ध्यान है। बाह्य प्रौर पन्तरंग तप 
सम्यग्वारित्र के प्राण हैं। भतशन, प्रवमौदय, वृत्ति परिसंख्यान, रसपरित्याग, विधिक्त शय्यासन ये छह प्रकार 
के बाह्य तप हैं। प्रायदिचत, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्यूत्संगं तथा ध्यान ये प्रन्तरंध तप के मेद हैं। 
तरवायं सूत्र मे लिखा है-- 

प्रनशनावभौदस्पं-वुत्ति परिसस्यानरसपरित्याग-विविक्त शब्यासन-कायकलेश बाह्य तप: ॥१६॥ 
प्राथश्चित्त-बिनय-वे यावुत्य-स्वाध्याय-व्यू त्मगं-ध्या ना न्युत्त रम्‌ ।२०॥। 

इसलिये ध्यान की सिद्धि के लिये आत्मा को सम्यर्चारित्र रूपी भ्रमृतपान से पुष्ट करना चाहिये । 
जिस ध्यान के द्वारा कर्मो की महान राध्ति क्षण भर में नष्ट हो जाती है उसके लिये गृहवास का त्यायकर 
पंच समिति, पचमहाब्रत, तीन गुप्ति रूप त्रयोदश रूप चारिन्र का परिपालन परम प्रावश्यक है। योगसार 
संग्रह भें कहा है-- 

संसार भीरमिस्तस्मात्‌ प्राणिभिमोक्ष-काहिक्षमि: । 
गेहवास' परित्याज्यो धीर॑ध्यान-प्रसिद्धये ॥| १४ ॥॥ 

मोक्षाभिलाषी ससार के दुखो से मबभीत मनोबली व्यक्तियों को घ्यान प्राप्ति के लिये गृह का वास 
त्याग करना चाहिये। संसार में रचमात्र भी सुख नही है, परमाथ दृष्टि से देखा जाये तो भ्रज्ञान के कारण जीव 
धपने को सुखी एवं दुखी सोचता है। तो आत्मज्ञानी भुनि की दुष्टि से इच्द्रिय जनित सुख एवं दुख समान हैं। 
कहा भी है--- 

नदु.खंन सुख किचित्‌ ससारे परमायंत-। 
वासनावासितो जन्तु' सुख दुःख च मन्यते !। २५॥। 

परमाथ दृष्टि से संसार मे न दुख है न सुख है। पुर वासना के अ्रधीन हो यह जन्तु सुख प्रोर दु.ख 
की कल्पना करता है। पुज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि पभ्रात्मध्यान में निमर्त सहामुनि बाहरी दुखो के विषय 
में तनिक भी ध्यान नहीं देते । उपसर्ग काल में जगत के जीव यह कल्पना करते हैँ कि इन उपसर्ग प्राप्त 
पुनिराज को बड़ा कष्ट होता होगा किन्तु यथार्थ बात ऐसी नहीं हैं। समाधि शतक मे पूज्यपाद स्वामी ने 
कहा है-. 

प्रात्म-देहान्तर-ज्ञान जनिता ल्हाद निवुत्त: | 
तपसा दुष्कृतं घोर भूजानोषपि न खिद्चते ॥ 


भात्मा श्रौर दरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न झानन्द का अनु मव करने वाला साधु तप के हारा कर्मों 
के होम उदय से प्राप्त कष्टों को भोगते हुए भी दुखी नही होता है। 

ध्यात की प्रचिन्त्य महिमा है। प्रयोग केवली श्रगवान श्रेष्ठ व्यूपरत क्रिया निवत्ति शुक्‍लब्यान के 
द्वारा परम निर्वाण को प्राप्त करते हैं । चित्त की एकाग्रता में भ्रदूभुत शक्ति है | 


(६ १५५ ) 


मसस ण॒ विश्ञदि रागो दोसो मोहीं व जोगपरिकस्मो | 
तत्स सुहासह 5हणो झाणमओो जाबए अगणी ॥ 


यस्‍स्य ते विद्यते राग्रो हेषो सोहों वा योगपरिकर्स:। 
तस्य शुभाशुभ दहने ध्यानमयों जायते भ्रर्ति:॥। १४६ ॥| 


जिसके राग ऐ_वेब तथा भोह का भ्र्माव हो गया है तथा मन बचन काय की परिस्पंदन रूप योग की 
क्रिया नही है, ऐसे योगीए्वर के छूम और झशुम कर्मों को भस्म करने वाली ध्यान रूपी श्रण्नि प्रदीप्त 
होती है । 
विधेष--हा ह्मध्यान प्लौर तपस्या की सुधी बर्ग ने स्तुत्ति की है। ध्यान के घिषय में श्रागस में कहा हैं 
कि जाते ध्यान ,रौद्रष्यान को स्यागकर घमेध्यान शोर शुक्‍लध्यान का हरण भ्रहण करें। ज्ञानांकुश स्तोत्र में 
कहा है-- 
नास्ति ध्यानसमों बघु, नास्ति ध्यानसमों गु८ः। 
तास्ति ध्यानसम मित्र, नास्ति ध्यानसम तप. ॥॥२५:। 


ध्यान के समान कोई बधू नही है । ध्यान के समान कोई गुरु नही है ध्यान के समान मित्र कोई 
नहीं है तथा ध्यान कै समान कोई तप नही है ॥ 


श्रूयते ध्यान योगेन, संप्राप्त॑ पदमव्ययम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन, कुर्याद्‌ ध्यान बुघोत्त म: ॥२७॥। 
ध्यान के योग से प्रविनाशी निर्वाणपद की प्राप्ति का कथन सुना जाता है इसलिए ज्ञानवान पुरुष को 
ध्यान के लिए सब प्रकार से प्रयत्त करना चाहिए । चित्रवुत्ति को एकाग्र बनाने पर ध्यान होता है | एकाग्रता 
हीन चित्तवृत्ति प्राय शक्तिशुन्य रहती है. भौर यदि वह एकाग्र हो गई तो श्ंतर्महतं में सम्पूर्ण कर्मों का 
क्षय कर सकती है। गथा्े में मन की चचलता ही झात्म विकास में रोधक है। जिन्होंने मनरूपी बदर को 
झपने नियंत्रण में कर लिया है, वे व्यक्ति इस जगत में बिरले है । 
मन सब पर असवार है मन के मते भनेक । 
जे मन पर प्रसवार हैं वे लाखन में एक ॥ 
जैसे विकेन्द्रित सुयें की किरण सामान्य उष्णता युक्त रहती हैं झोर वे ही जब लेस के हारा कंद्रित 
द्वीतो हैं तो वे किरणे दाहक शक्ति संपन्न हो जाती हैं। मन को केंद्रित करने के लिए ज्ञान वेराग्य तपश्चर्या 
ध्रादि की परम प्रावश्यकता है। जिस ध्यान करने की श्रादत जीव की भ्रनादिकाल से चली झा रही है, उस 
ध्यान को भार्त्ष्यान रोद्रष्यान कहते हैं। ठस दुर््धान के लिए कोई प्रयत्न नही करना पडता। महापुराण में 
कहा है--- 
प्रथत्नेन विनेवेतद्‌ भ्रसद्ष्यानद्यं भवेत् । 
झनादिवासनोद्‌ भत प्रतस्तहिसूजेन्मुनि: ॥ ५४ ॥। पर्व २१ ॥ 
झ्रभादिकाल की वासना से उत्पन्न होने वाले प्रात्तंध्यान प्रौर रौद्रध्यान बिना प्रयत्न के हो जाते हैं 
धत: मुन्िियों को हन दुर्ष्यादों का परित्याग करना चाहिए । 


( १४६ ) 


ज्ञाना्व में लिखा है-- 
भ्रविक्षिप्त यदाबेत: स्वतत्वाभिमुख भवेत्‌ । 
मुनेस्तदेक निविधना ध्यान सिद्धि ददाहुता ॥ सर्ग २८ इलोक १९ ॥ 
जिस समय मुनि का वित्त क्षोभ रहित हो प्रात्म स्वरूप के अभिषुख होता है, उस समय बिना 
विध्त के ध्यान की सिद्धि होती है। धात्म विकास का मूल मन को नियंत्रित करना है | 
ध्यान को प्रग्नि कहा है। जिस प्रकार प्ररिनि भें डाला गया किट कालिमा सहित स्वर्ण पाषाण भरिन 
के सताप से शूद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान रूपी भरित द्वारा प्रात्मा की विरसंधित मलिनता प्रल्पकाल 
में क्षप को प्राप्त होती है । 
राग हेष तथा मोह का क्षय करके जब योगी योगों का निरोध करता है तब उस ध्यान झूपी शरिन 
में पुण्य प्रौर पाप दोनो भस्म होते हैं। जो राग शोर द्वेब तथा मोह मरे प्ाक्ात है, बह व्यक्ति नहीं कर 
सकता । उसका सन कुम्मकार के चक्र के समान विश्व भे चक्कर लगाता है । प्राथमिक प्रव॒स्था में पंच रमेष्ठी का 
हरण रूप ध्यान हितकारी है। तत्त्वानुक्षासत में कहा है--. 
निशचयाद व्यवहाराच्च ध्यान द्विविधमागमे ॥ 
स्व्पाछलबन पू्वच॑ परालंबनमत्तरं ॥६९॥। 
पध्ागम में निश्चय श्रौर व्यवहार के भेद से दो प्रकार का ध्यान कहा है। भ्रात्मा को प्रालम्बन लेकर 
जो ध्यान होता है, बह निएचय घ्यान है श्लौर जो प्रात्मा के सिवाय जिनबिम्ब क्रादि भ्रत्य पदार्थों का भालम्बन 
लेकर होता है, वह ध्यवहार ध्यान है। ध्यान के विषय में गुरूपदेश को भी उपयोगी बताया है। क्‍योंकि उनके 
भाग दर्शन में यह जीव अपने फाय्य में सफलता प्राप्त कर लेता है | 
का्तिकेयानुप्रेक्षा मे श्रात्मस्वरूप का वितवन कल्याणकारी कहा है। जिनेर्द्र भगवान का प्रवलस्व॒न 
झंथवा नमस्कार मन्त्र भ्रादि का वितवन जीव के लिए उपयोगी माना है। पच्रपरमेष्ठो का स्मरण भी अद्भुत 
दाक्ति श्रोर क्षमता सम्पन्न है। पंचनमस्कार मंत्र को 'केवलज्ञान मंत्रम्‌' केवलज्ञान प्रदाता मत्र कहा है। 
यहाँ इस गाया में जिस ध्यानारित का उल्लेख किया है वह धर्मंध्यान रूप अग्नि नहीं है । वह शुक्ल 
ध्यान रूपी प्रस्ति है जिसमे शुभ और अशुभ कर्म रूप इंघन भस्म हो जाता है। कर्मों के नाश के लिए तपोरिन 
को भी महत्त्व प्रदान किया है। स्वामी समतभद्र ने भगवान धर्मेनाथ तीथंकर की स्तुति में कहा है--भगवत | 
प्रापने तपोरिनि द्वारा श्र्थात्‌ ध्यान छपी प्रर्ति के द्वारा कर्म रूपी वन को दर कर दिया है। 
“कर्म-कक्ष-मदहत्त तपोग्तिसि.' ॥७ १॥--तपोर्ति के द्वारा जिनेन्द्र ने कर्मों का नाश कर “शर्म 
शाइवत्मवाप' भ्रविनाशी सुख को प्राप्त किया है । 
प्राष्मा में चंचलता शोर मलिनता उत्पन्न करने वाली फरिग्रहादि सामग्री का परित्याग परम 
श्रावदयक है । दिगम्बर पद को प्राप्त अन्तरंग बहिरंग परियग्रह से रहित मुनीदवरों को ध्यान होता है। पास्तव 
में भोक्ष का साक्षात कारण ध्यान है और ध्यान में सहायक ज्ञान है। कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, ज्ञान के द्वारा 
ध्यान होता है ध्यान के द्वारा कर्मों की निज रा होती है उस निज रा के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
ज॑ सुहमसुहमदिण्ण भावं रत्तो करेदि जदि अप्पा । 
सो तेण हवदि बंधो पोग्गल क्म्मेण विविहेण ॥ 
य॑ शुभाशुभमृदी्ण भाव॑ रक्त: करोति यद्यात्मा । 
स तेन भवति बढ्ध: पुदूगल करमंणा विविधेन ॥१४७॥ 


( १५७ ) 


जो प्रात्मा रागी हेषी होकर कर्मोदद वश शुस॒ व भ्र्लुभ कर्मों को करता है वह नाना प्रकार के 
धुदृगलकर्मों के द्वारा बन्च को प्राप्त होता है । 

विदशेष -- श्रागम की देशना है कि भव का बीज रागमाव है। रागी जीव यदि शुभ भाव करता हैं, 
तो पुण्य कमे का बष होता है प्रौर यदि भशुभ प्रध्यवसान को करता है, तो पाप का बंध होता है। कुंदकुंद 
स्वाभी ने समथसार में कहा है--कोई पुरुष ध्पने दारीर से तेल लगाकर विविध प्रकार के व्यायाम कार्य 
करता है, तब भूलि उड़कर शरीर में चिपक जाती है, हसी प्रकार रागादि भाव युक्त जीव के कर्मों का बंध 
होता है। पह राग भाव सूक्ष्म सापराय नाम के दक्षम गुण स्थान में विद्यमान रहता है, इससे वह शुद्धोपयोगी, 
शुक्ल ध्यानी महायोगी भी रागादि विकार विरहित प्ात्मा का प्रमुमव नहीं कर पाता | ऐसा योगी सर्व श्रागस 
रूप महोंद्ि का ज्ञाता होते हुए सूक्ष्म लोम का सदुभाव रहने से विशुद्ध चित चमत्कार रूप चिदानंदमयी 
आत्मा का अनुभव करने में प्रसमर्थ होता है। समयसार में कहा है--- 


परमाणुमित्तय पि हु रायदिण दु विज्जदे जस्स । 
ण वि सो जाणदि प्रप्पाणय॑ तु सष्वागम घरोवि ॥२०१॥। 


जिसके परमाणु प्रमाण भी रागादि का सदभाव है, वह सर्वागम का ज्ञाता होते हुए भी झात्मा भर्धात्‌ 
शुद्ध झ्ात्मा को नही जानता है । 

प्रएमन-- हम तो यह प्रानते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान बाला श्रविरत सम्यकत्वी शुद्ध भ्रात्मा का प्रनुमद 
करता है। वह निविकल्प समाधि का रसपान करता है । 

उत्त र--यह परिकल्पना उचित नहीं है । भ्रविरत सम्यरदृष्टि के जिनागम की श्रद्धा रहतो है। जीव 
काण्ड में लिखा है कि, झविरत सम्यर्दष्टि जिनेन्द्र भगवान के धचनों में श्रद्धा धारण करता है। 


णो इंदिय सु विरदों णोजीवे थांवरे तसे वापि। 
जा सहृहदि जिणुत्तम सम्मादिट्ठी श्रविरद्ों सो ॥२९॥ 
जिसके हंद्धियों की विरति नही है, जो स्थावर तथा तरस जीवो की हिंसा का भी त्यागी नहीं है किन्सु जो 
जिनेन्द्र के बचनों पर श्रद्धान करता है वह भ्रविरत प्रम्यक्त्वी है । 
नियमसार में कुंदकुंद स्वामी ने श्रद्धान को सम्यक्‍्त्व कहा है - 
प्रतागम-तच्चाण सहृहणादों हवई सम्मत्त ॥५॥ 
धाप्त ग्रागम तथा तत्त्यों का धद्धान करने से सम्यक्त्य होता है। मोक्ष पाहुड में मी शअ्रद्धान को 
सम्पकत्व इन शब्दों में कहा है 
हिंसा रहिए घम्मे भ्रट्ठारहदोसवज्जिए देवे । 
णिग्गंथे पावयणे सहहणं होदिसम्मसते ॥॥६०॥। 


हिंसा रहित धर्म, क्षुदरादि दोष रहित देव निग्रैथ गुर भौर जिनवाणी पें श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। 
भ्रविरत गुण स्थान में प्राध्म प्रकाश की प्पलब्ि नहीं होती । प्रबचघनसार की टीका में (याथा नं २५४) 
अमृतचंद्र सूरि ने लिखा है-- 

'गुहिणां तु समस्त विरतेरभावेन छुद्धात्म-प्रकाशन-स्यामावात्‌ कधाथ-सदुभाधात्‌ -ग्हस्थों के सकल 
संयम का सदभाव न रहने से तथा कथाय का सदभाष होने से घूद्ध भ्रात्मा के श्रतुमवन का ध्रमाव है । 


( १४८ ) 


इस प्रकाश में यदि कोई गहस्थ यह कहता है कि पे शुद्धात्मानुभूति के सरोवर में दबछी लगाकर 
भात्मानन्द का झ्रमृतपान करता हूँ शौर मेरे शुभ तथा अशुभ उपयोग का प्रमाव हो जाता हैं और भे उस 
सप्तय शुद्धोपयोगी हो जाता हूं, तो उसका कथन उस सिक्षुक के सदृश है, जो जगह-जगह भीख प्रागता हुप्ा 
पह कहता है कि भे स्वप्न से राजा बन गया था इस कारण मुझे प्रमी मी राजा मानों। भात्मा का प्रमुद 
रसपान करने वाला विषय मोग से विरक्त रहता है वह इंद्रियों का दास नही है। इृद्वियाँ उसके व में 
रहती हैं । 


इृष्टोपदेश में पृज्यपाद स्वामी ने मामिक बात लिखी है--. 


यथा यथा समायाति सववित्ती तत्त्वमृत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचते विषया: सुलभा भ्पि ॥३७॥ 
ज॑से-जैसे ज्ञान मे विधद्ध भ्रात्म तत्त्व श्राता है, वेसे-वंसे सुलभता से प्राप्त हुए भी इद्रियों के विषय 


झइचिकर नही लगते । इस विवेचन के प्रकाश में विषयो में फेस हुए त्याग विहीन व्यक्ति के शुद्धात्मानुभूत्ति की 
परिकल्पना प्रयोग्य है। 


रागी के बध होतः है इसका खुलासा यह है कि क्रोध मान माया तीन रूप वचाय वाला व्यक्ति बंध 
करता है। उस क्रोध, मान, माया, लोभ के ग्रनतानुबधी प्रप्र॒त्याल्यानावरण प्रत्यास्यानावरण झौर सज्वलन ये 
भेद हैं। जिसके भ्रनतानुबंधी का उदय नही है वह भ्न्‍्य क्षयो का उदय रहने से बधन-बद्ध होता है' इस 
राग का सूक्ष्म भण् सुक्ष्म लोभ जिन छुद्धोपयांगी शुक्लध्यानी महामुनि के पाया जाता है, उनके भी शद्दात्मा 
को प्रनुमृति नही होती । छाद्धात्मानुभूति कहने मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती । उसकी पाश्नता कषाय रहित 
परथारु्यात संयमी के होती है। इस बात को ध्यान भे रखते हुए यह भानना होगा कि इस पचमकाल में 
शुद्धात्मा का परिज्ञान करने वाला व्यक्ति नही है। क्योकि सातवे गुणस्थान तक ही श्रात्मा पहुँच पात्ता है। 
वह स्वस्थान प्रप्रमत्त होता है। भब सातिदय श्रप्रमत्त भी नही होता है। 


राग भाव के होने पर जीव पुद्गल कर्मों से बन्धन को प्राप्त होता है। इन राम-प्वेषों तथा मिथ्यात्व 
के विषय मे ज्ञानाणंव में लिखा है-- 


रागठ्ेषों समत्वेन निर्मेमस्वेन वाउनिशम्‌ । 
मिध्यात्व दृष्टियोगेन निराकुवेन्ति बोगिन:॥ (सर्ग २-७) 


योगी छोग समता भाव झ्थबा निम॑मश्व भाव के द्वारा राग ध्वेप का निराकरण करते हैं। सम्यर्दर्शन 
योग से मिथ्यात्व भर्थात्‌ दर्शन मोह को दूर करते हैं । 


आत्मा के द्त्रु कोष, मान, गाया, लोभ है। उनके भी शत्रु शानाणंष भें इस प्रकार कहें हैं-- 
क्षमा क्रोचस्थ मानस्य मार्द॑व त्वाजंव पुनः। 
भायाया: सद्भ सन्यासों लोभस्य॑ते द्विव' क्रमात्‌ ॥६॥॥ 
को कवाय का ज्षत्रु क्षमा भाव है श्र्थात्‌ क्षमा परिणाम के द्वारा क्रोध का साक्ष होता है। मान 
कधाय का दात्रु मार्दव भाव है । मादव भाव के द्वारा मान कथाय नष्ट होता है। लाया कपाय का धातु 
प्राजंव माव है । उसके होने पर माया कषाय दूर हांती है। लोभ कषाय का शत्रु संगसम्यास शर्थात्‌ परिप्रह 
परित्याग है, क्योंकि इसके द्वारा लोभ पर विजय की जाती है। ससारी प्रात्मा क्रोध, मान, माता, लोग भादि 


( ११६ ) 


के निमित्त से बस्धन की प्रवस्था को प्राप्त करते हैं । दृद्धिमान श्यक्ति को शी गुद सचेत करते हैं, कि राग- 
हेष मोह के कारण तु झब तक संसार में परिभ्रमण करता रहा | भय मोह-निद्रा का त्पाग कर । गश्राचाये 


कहते हैं. - 

हषीकार्य - समुत्प्ने. प्रतिक्षण-विनह॒वरे ॥ 

सुखे कृत्वा रति मूढ विनष्ट भुवनन्नर्य ॥॥५॥ 

है अज्ञानी झ्ाश्मन्‌ | प्रतिक्षण विनाशणशील इन्द्रिय जन्य सुख में प्रीति करके तीन छोक के जीव कष्ट 

वा रहे हैं दुखी हो रहे हैं। इस तत्व को पपने ध्यान मे ला शौर सन्माग में लग | रागादि का विनाश करने 
के लिये विषयसुख की लालसा को छोडकर तप के मार्य का पथिक बन | उसके द्वारा तेरी प्रात्मा विशुद्धता 
को प्राप्त होगी । 

जा धादू धम्मतों सुज्क्दि सो भ्रग्गिणा दु सतंत्तो । 

तबसा तहा विसुज्ञदि जीवो कम्मेहि कणयं व ॥५६॥ म्‌. १ 


ज॑से भ्रग्नि के द्वारा संतप्त की गई धातु शुद्धता को प्राप्त होती है इसी प्रकार यह जीव तप के द्वारा 
कम कलंक से मृक्त हो जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण भग्नि द्वारा शुद्धि को प्राप्त होता है । 


जोगणिप्चितं गहुणं जोगो सण-वयण-काय-संभूदो । 
भावणिमित्तो बंधो भावों रवि-राग-दोस-मोहजुदों ॥ 
योग निभित्तं ग्रहणं योगो मनोवचन काय संभूतः: । 
भाव निभित्तो बंधो भावों रति-राग-द्वेष-मोह-युत: ॥॥१४०८॥ 


योग के नि्मित्त से जीव के प्रदेशों में कम स्कन्धों का प्रवेश होता है। वह योग मन, वचत काय की 
क्रिया से उत्पन्न होता है । जीव का कर्मो के साथ बन्ध, रति, राग, टंष, मोह के द्वारा होता है । 
विशेष --रति, राग, द्वेष, मोह का जयसेन भाचाय॑ ने हस प्रकार खुलासा किया है। रति शब्द के 
द्वारा हास्य को भी ग्रहण किया है। राग, माया और लोम का ज्ञापक है | द्वेष, क्रोप, मान, भ्रति,'झोक, 
भय, जुग॒प्सा का ज्ञापक है। मोह शब्द से दर्शन मोह को ग्रहण किया है। चार प्रकार का बन्ध प्रागम में कहा 
है। ये प्रकृति बन्ध, प्रदेश बन्ध, स्थिति बन्ध और प्रनुभाग बन्ध चार बन्ध हैं । योग के द्वारा प्रकृति, प्रदेश 
बन्ष होते हैं भौर कषाय से स्थिति भौर भ्रनुभाग बन्ध होते हैं । भाव सग्रह में देवसेन झाचाय॑ कहते हैं- 
प्रासवइ ज॑ं तु कम्मं॑ मणवयकाएहि राय-दोसेहि । 
व संबरदद णिरत्त तिगुत्तिगुत्तो णिरालंबों ॥३२१॥ 
मन बचने काय की क्रिया से जो कर्मों का भासखव होता है भौर राग हेष के हारा वह भ्राष्मा के 
साथ बन को प्राप्त होता है उसे तीन गुप्ति से युक्त बाह्य भालश्वन रहित विरक्त योगी भात्मा से सम्बन्ध 


होने में रोकता है। झाचाय कहते हैं- जब तक तेरे संकल्प विकल्प होते रहेंगे तद तक झुभ-मशुभ कर्मों का 
स्राषमल नियम से होगा। शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते पर कर्मों का प्राग़मन दक जाता है। 


( १६० ) 


हेंदू चबुब्विप्पो. अट्ठवियप्पस्स कारण भणिद । 
तेसि पिय रागादी तेसिमभावे ण बज्यंति ॥१४९॥। 
हेतुष्चतुविकल्पो5 ष्टविकल्पस्थ कारण भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषाम भावे न बध्यन्ते ॥१४६।॥ 
सिथ्यात्व, असंयम, कषाय तथा योग ये चार कारण ज्ञानावरणादि प्रष्टकर्मो के बन्ध के हेतु कहे गये 
हैं। इनके कारण जीव के रागादिका परिणाम हैं। रागादिका भ्रभाव है तो जीव के करे वनन्‍्ध नहीं होगा । 
विदशेष- घतुर्थिधि बन्ध के कारण भाठ प्रकार के कर्मों का बन्ध होता हैं । यदि रागादि का प्रभाव 
हो गया, तो स्थिति और भ्रनुभाग बन्ध नही होता | रागादि रहित यथालरूयात 'चारित्रयुक्त मुनि के योग के 
कारण आगत कर्मों मे केवल प्रकृति और प्रदेश बन्ध होता है। 
बन्ध के विषय भें भाव सग्रह में लिखा है- 
झत्यि हु प्रणाइभूवों बधो जोवस्स विविह॒क्म्मेण | 
तस्सोदएण जायइ भावों प्रुण राम-होषमभो ॥॥३२६।। 


जीव का भनेक क्मों के साथ प्रनादिकाल से बंध चला आ रहा है । उसके उदय से राग द्वेष भय 
परिणाम पुन होते हैं। पर्थात्‌ कर्मोंदय के होने पर राग द्वेष रूप ससार परिभ्रमण के कारण परिणाम होते हैं। 
भावेण तेण पुणरवि श्रण्णे बहु पुग्गला हु लग्गति । 
जह तुष्पियग (१) त्तस्स य णिविड़ा रेणुब्व लग्गति ॥३२७॥ 
कर्मोदय से जो राग द्वेष होते हैं उनके कारण पुन; अन्य पुद्गल कर्म झ्राकर झाप्मा के साथ एक 
क्षेत्रावगाह रूप हो जाते हैं ज॑से घी के बतंन में घूल चिपट जाती है । 
इस विषय में यह भी ज्ञातब्य है कि एक समय मे बाँधा कम आयु कर्म को छोड सात कर्म रूप 
परिणमन करता है। पभौर प्रागामी भ्रायु का वध पूर्व बधी भायु के ब्रिभाग छशोष रहने पर होता है । भुज्यमान 
भायु के दो शेष माग व्यतीत होने का शेदर भाग पर प्रथम भ्न्तेमृह्॒त पयंन्त प्रथम प्रपकर्ष का काल कहा गया 
है। इस समय पर भव सम्बन्धी भ्रायु का बन्ध होता है। यदि नही हुश्रा, तो भागामी भ्रपकर्ष में परभव की 
प्रायु का बन्ध होगा। ऐसे भ्राठ भ्रपकर्षों भे यदि बन्ध नहीं हुआ तो भुज्यमान झायु के पघन्त में प्रवर्॑य वन्ध 
होता है । इस कारण ज्ञानावरणादि सात कर्मो का निरन्तर बन्ध होता है ऐसी बात शायु के पंबंध मे नह्दी हैं । 
यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि इस ग्रत्य मे बन्ध का कारण २ति, राग, द्वेष और मोह को कहा 
है। भ्रनुप्रेज्ञा नाम की रचना में कुदकुद स्वामी ने मिथ्यात्व प्रविरत वषाय झ्लोर योग को कर्मों के श्रागमत 
का द्वार कहा है। 
मिच्छत्तं भ्विरमण कसायजोगा थ प्रासवा होंति । 
पणपण चउतियमेदा सम्म॑ परिकितलिदा समए ॥।४७॥ 
मिथ्यात्व, भ्रविरमण, कृषाय धौर योग ये प्रास्तव हैं। मिथ्यात्व के पाँच भेद, प्रविरमण के पांच भेद 
कधाय के चार भेद तथा योग के तोन भेद ये प्रागम में भली प्रकार कहें गए हैं। 
भप्रमतचन्द्र स्वामी कहते हैं-- कि अन्य ग्रन्थों में मिथ्यात्य, श्सयम, व्धाय झौर योग ये दन्ध के लार 
कारण है उन भिध्यात्व भादि का बन्ध रागादि से होता है । रागादि के प्रभाव में द्रव्य मिव्यात्व भ्रसंपसः 


( १६१ ) 


कवाय झौर थोय का सदभाव होते हुए भी बन्ध नहीं होता, इसीलिये रामरादिक को बन्ध का हेतु निरचरय दृषट 
से जानना त्राहिये । + 


हेदुमभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसबणिशेधो । 
आसव भावेण विणा जायदि कस्मस्स दु विरोधो ११५०१) 
कम्मस्साभावेण य स्व सध्बेलोग दरसी य। 

पावदि हंंदियरहिद॑ श्रव्वावाह सुहमणंतं ॥॥१५१॥ 


हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिन: प्रास्वनिराध: ॥ 
झ्रास्रव भावेन विना जायते कर्मणस्तु निरोध: ॥१५०॥॥ 
कर्मणामभावेन च्‌ सर्वज्ञ. सर्वलोकदर्शी चर । 
प्राप्नोतोन्द्रियरहित भव्याबाध॑ सुखमननन्‍्त॑ ॥१५१॥। 


झाख़व के कारणों का प्रभाव होने पर ज्ञानी जीव के प्राख़व का निरोध होता है भ्रोर कर्मों का 
झाखव न रहने से उस भात्मा के स्वशता सवेदर्शिता तथा भवोन्द्रिय प्रव्याबाध श्रौर प्रनन्त सुख की श्राप्ति 
होती है । 
विज्येष- मोहनीय कर्म का सर्वप्रथम क्षय होता है। उस पवस्था मे क्षीण कवाय गुणस्थान प्राप्त 
होता है। माहनीय कर्म श्रात्मा का बड़ा शत्रु है। इसीलिये बारहवे गृणस्थान में झात्मा मोहनीय का नाश 
करने के कारण प्ररिहत पद को प्राप्त करता है इसके पदचात्‌ झञानावरण, दर्शनावरण भर भ्रन्तराय का क्षय 
करके वे योगीदवर तेरहवे गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, तब देवेन्द्र प्रादि प्राकर केवलज्ञान कल्याण की पूजा 
करते हैं। उस समय वे भ्नरिहृष्त के स्थान मे भ्ररहन्त बन जाते हैं। उसी समय तीथैकर नाम की पुण्य प्रकृति 
का उदथ तीर्थंकर भगवान के होता है जिसके कारण जीवो को मोक्षमाग की दिव्य देशना दिव्य-ध्यनि के 
माध्यम से प्राप्त होती है । बारहब गृणस्थान तक मुनिराज ससारो थे। तेरहवे गृणस्थान में वे नो संसारी 
(ईबत्‌ ससारी) कहे गये हैं। सिद्धो को भ्ससारी कहा गया । है भयोग केवली को ससारी, भससारी, तो ससारी 
रूप तीन भेदों से रहित बताया है। राजवातिक में लिखा है 'चतुविधर्वात्मा - संसार: भ्रसंसार. नो संसार: 
सत्‌ त्रितय ध्यपायक्चेति, तत्र ससाएचततसंप्‌ु गत्तिषु नानायोनि-विकल्पासु-परि भ्रमणम्‌ । श्रनागतिरसंसार' शिव- 
परदपरमामुत-सुख्त-प्रतिष्ठा, नोससार, सयोगकेवलिन, चतुर्ग तिश्रमणामावात्‌, अ्रससार , प्राप्त्यभावाज्च ईषत्‌ 
संसार' नोसंसार: हति प्रयोगकेवलिन. तत्त्रितवव्यपाय, । तन्न अमणामावात्‌ संयोग केवलिवत ।” 
(३२७ भ्र €सू ७) 
भ्राठों कर्मों के क्षय होने पर भ्रव्याबाध, अ्रचिन्त्य, भ्रतुल तथ्य श्रविनाशी सुख की प्राप्ति होती है । 
दर्संण-णाण-समग्ां झाणं णो प्रण्णदव्यसंजुत्त । 
जायदि णिज्जरहेदू समावसहिदस्स साघधस्स ॥। 
दर्शन-ज्ञान-सभग्रं ध्यान सो प्रन्यद्रव्यसंयक्त । 
जायते निर्जरा हेतु: स्वभाव सहितस्य साधो: ॥१५२॥ 


( १६२ ) 


निज स्वभाव में स्थित मुनीएवर के भ्रनन्त दर्शंन प्रनस्‍त ज्ञान होता है। उनका ध्यान भल्‍्य द्रव्य 
सयूक्त नही होता । भपने स्वभाव भें स्थित मुतीए्वर का ध्यान कर्मो की निज रा का कारण होता है । 
विधोेष - भ्रनन्‍त चतुष्टय युक्त केवली भगवान का ध्यान कर्मों के क्षण का कारण कहा है। घातिया 
चतुष्टय का नाश कर पूर्ण ज्ञान और दर्शन प्राप्त होता है। वे सयोग जिन अ्रयोंगी जिन होकर पझ्रायु, नाम, 
गोत्र तथा वेदतीय इत चार झधातियो कर्मों को शुक्ल ध्यानाग्नि में भस्म करके नित्य, निरजन, निविकार 
सिद्ध परमात्मा होते हैं । 
भाव सग्रह में मोक्ष के दो भेद किए है। एक देश मोक्ष प्रहे्त भगवान के होता है तथा सर्व मोक्ष 
सिद्धों के कहा है- 
सो पुण दुविहां भणियों एक्कदेसो थ सबव्वभोक्‍्खोंच । 
देसो चउधाइखए सह्बो णिस्सेण-णासम्मि | ३४७॥ 
बह मोक्ष दो प्रकार का है। घादिया चतुष्टय के क्षय होने पर एक देश मोक्ष होता है। सब कम क्षय 
होने पर सर्व मोक्ष होता है। 
यह बात ध्यान देने की है कि चार घातिया के क्षय से केवली होत हैं। उनके सिद्ध पद को प्राप्त 
करने को शेष चार श्रघातिया का क्षय होता है। एक देश मोक्ष प्राप्त अ्रहेन्‍्त चार प्रधातिया का क्षयकर सिद्ध 
होते है । वे श्राठ कर्मों का क्षय नहीं करते हैं। अ्रहन्त पद प्राप्ति काल में उनके चार घातिया नष्ट होते हे । 
शेष भ्रपधातिया चतुष्टय का क्षस करके वे सिद्ध परमात्मा हाते हैं । 


जो संवरेणजत्तो णिज्जरमाणोत् सव्वकस्माणि । 
ववगद - वेदाउस्सो मुधदि भवं तेण मो मोक्‍्खों 
ये संवरेणयुक्तो निर्जरयन्नथ सर्वकर्माणि । 
व्यपगतवेदायुष्की म्‌चति ते स मोक्ष: ॥१५३॥ 
जो पूर्ण मवर युक्त होवा हुप्रा तथा स्व कर्मो की निजरा करता हुप्ला आय, वदनीय, नाम, गांत्र का 
क्षय करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है । 
विशेष-प्रयोगी जिनके योग वा निरोध होने से पूर्णतया सेबर हो जाता है। उस समय प्रधातिया कर्मों 
की पचासी प्रकृति बच जाती है। वें उनकी निर्जरा शुक्ल ध्यान द्वारा करते है। भ्रब क्षय बोग्व सामग्री का 
ह्रभाव रहने से कर्मो से मोक्ष हो जाता है प्रौर वह सकल परमात्मा तिकल परमात्मा बन जाता है । 
द्रव्य सम्रह में कहा है... 
सव्वस्स कम्मणस्स खयहेंदू अध्यणोहु परिणामों । 
णेयों स भावमाक्खो दव्वविमोक्खो य कम्मपुवमावों ।। 
स्व कर्मों के क्षय का कारण आत्मा का परिणाम भाव मोक्ष कहा है। श्रात्मा से कम्ों का पृथक 
हो जाना द्वग्य मोक्ष है। 


पूज्यपाद स्वामी ने निजस्वरूप की उपलब्धि को मोक्ष सज्ञा प्रदान की है । उन्होंने कहा है-- 
थयस्य स्वयं स्वभावादा प्तिरभावे कृतस्नकर्ृण. । 
तस्मे संज्ञानहपाय नमोस्तु परमात्मने 


( (६३ ) 


जिनके समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से झ्रात्म स्व॒प की प्राप्ति हुई है, उन सम्यश्शान स्वरूप 
परमात्मा को नमस्कार हो | कर्मो के क्षय द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। कोई झाँख बन्द करके यह सोचे तथा 
कहे, कि म॑ सिद्ध मगवान बन गया हैं, तो ऐसी परिकल्पना झग्रविवेकपूर्ण है। सिद्ध भगवान अशरोीरो हैं। 
प्रत: सघरीर ब्यक्ति की उपरोक्त धारणा सर्वधा गिथ्या है। 


जीवसहाबंगाणं अप्यडिहद-दंतणं. अणण्णमयं । 
चरिय॑ तेतछु णियदं प्रत्यित्त-मणिदियं भणितं ॥ 
जीवस्वभावंजञानमप्रतिहत-दर्शन-भननन्‍्यभ यम्‌ । 
चारित्रं च तयो नियतमास्तित्व मनिन्दित भणितम्‌ ॥१५४।। 


जीव का स्वभाव ज्ञान तथा श्रप्रतिहत दर्शन है। उसके स्वभाव रूप केवलज्ञान तथा केवलदर्दन प्रन्य 
रूप नही है। वे जीव स भ्रभिन्न हैं। चारित्र भी जीव का निदिचत स्वभाव है। ज्ञात और दर्शन को उत्पाद, 
ब्यग तथा श्रौष्य युक्त होते स सद्भाव रूप कहा है। राग-द्वेष झादि पर परणतिका प्रभाव हो जाने से जो 
अनिन्दित चारित्र है, वह मोक्ष मार्ग है। स्वरूप में श्रावरण करना चारित्र है। 
विशेष यहाँ जीव के स्वभाव में चारित्र ज्ञान और दर्शन रत्लश्रय की परिगणना की गई है । चारित्र 
को प्रानन्दित कहा है कारण वह रागादि परिर्णात से रहित है। रागादि से रहित चारित्र मोक्ष का मार्ग है । 
चारित्र के दो भेद कहे है (१) स्वचारेत्र (२) परचरिश्र | अपने स्वरूप में श्राघरण करता स्वचरिशत्र है। 
परभाव रूप परिणप्रम करना परचरित्र है। मिथ्यात्व झौर राग, देष आदि में सतग्न होने से मेरा भ्रमन्‍्त 
काल चला गया, ऐसा जानकर जीव स्वभाव रूप चारित्र को मोक्ष का कारण रूप जानकर उसकी भावना 
करना चाहिये । 
जैसे सिद्धो में सम्यग्जान सम्यग्द्शन पाया जाता है, इस प्रकार उनमे सम्यक्च्रारित्र का भी सद्भाव 
माना है। दशभक्ति पाठ में सिद्ध भक्ति करते हुए साधु गण यह पाठ पढ़ते हैं 'इच्छामि भन्‍्ते सिद्ध भत्ति 
सम्मणाण, सम्मदंसण, सम्मचारित्तजृत्ताण अट्ठविह बम्म-विप्पमुब्काण प्रट्ठगुण संपण्णाण उड्ढलोय-सत्ययस्मि 
पइट्ठियाण तवसिद्धाण णयसिद्धाण सजमसिद्धाण अतीताणागद-चक्ट्टमाण कालत्तय सिद्धाण, सव्व सिद्धाण 
सयाणिच्चकाक्त भ्रजेमि, वदामि, पू्ेमि, गसमसामि”-- इस चारित्र भक्ति में मृत, भविष्य, बरतमान सिद्ध 
भगवान को सम्यरज्ञान, सम्यक्चा रित्र, सम्यरदश्॑न युक्त कहा है 
तत्त्वाथ॑ंसार मे भ्रमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है-- 
दर्शुनश्ञानचा रित्रगुणानां ये इहाश्रय: ) 
दर्श नशञानचा रित्र श्रय मात्मैव स॒ स्मुतः ॥॥१७॥। 


जो दर्शन, शान, चारित्र गुणों का प्राश्य है, वह दर्शनज्ञान चारित्र ब्रय युक्त प्रात्मा ही है। सिद्धो के 
पाठ गुणों मे चरित्र गुण का बथन नही है । इसका कारण यह है कि उनमें पध्राठ कर्मों के श्रमाव से उत्पन्न 
होने वाल्ले गुणों को गिनामा गया है। ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, दश्शंनावरण के क्षय से केबल दर्शन, 
बेदतीस के क्षय से भ्रव्याजाधघ सुख मोहनीय के ह्रभाव में दर्शन, झायु के भभाव में सुक्ष्मत्व, नामकर्म के प्रभाव 
में श्रथगाहनस्व, गोत्र के भ्रमाद में मग्रुलघुत्व तथा भ्रस्तराय के प्रमाद में भननन्‍्तवीय गुण कहे हैं । 


( ६४ ) 


जीव का स्वभाव प्रमतनब्नान, प्रबंतद्शन तथा प्रनिन्दित चारित्र हैं । 
जीवों सहावणियदों अणियद गुण पज्जश्योष परसमओ । 
जदि कुणदि सं समय पब्भस्सदि कम्भबन्धा दो ।। 


जीव स्वभाव लियतः भ्रनियत गुण पर्यायोथ परसमय । 
यदि कुरुते स्वक॑ समयं प्रश्नश्यत्ति कर्मबंधात्‌ ॥१५५।॥ 


ससारी जोव के ज्ञान तथा दक्शन रूप नियत स्वभाव है कर्मोदयवर्श प्रतियत गुण पर्याय युक्त होने से 
उसे पर समय कहा है। यह जीव जब स्वसमय मे परिणत होता है तब वह कर्मो के बधन 7 छूट जाता है । 


विशेष यहाँ स्वसमय, परसमय का कथन किया गया है। इस विषय मे मोक्षपाहुड में यह कथन 


झाया है- 
झाद प्रहावादण्ण सच्चित्तावित्त-मिस्सियदत्व । 


ते परदब्य भणियं भ्रवितत्य सब्वदव्ब दरसीहिं ॥१७॥। 
स्व द्रब्यों के झञाता सर्वेज्ञ जिनेर्द्र ने प्रपत्म स्वभाव से भिन्न सचेत स्त्री पुश्रादि, प्रवेतन धत धान्‍्य 
प्रादि तथा प्राभरण वस्त्रादि युक्त स्त्री भ्रादि रूप भिन्न द्रव्य को पर द्रव्य कहा है। 
स्वद्ग्य के विधय में थह कहा है - 
दुट्टट्ठड कम्मरहिय अणोवम णाणविग्गह्‌ णिक्ष्च । 
सुद्धं जिणेहि कहिय अभ्रप्पाण हंचदि सहृब्ब ॥१५॥ 
जिनेन्द्र देव ने कहा है दृष्ट भ्राठ क्‍मों से रहित प्रनुषम ज्ञान रूपो गरोर धारण करने वाली भविनाणी 
शुद्ध भ्रात्मा स्वद्रव्य है । 
जे झाणति सदव्य परदव्व परम्मुहा दु सुचरित्ता । 
ते जिणवराण मग्ग अणुलसगा लहदि णिव्वाण ॥१९॥ 
जो परद्रव्य के ध्यान से विमुख होकर सुचरित्र सम्पन्न हो स्वद्रव्य का ध्यान करते है वें मुनिराज 
जिनेन्द्र मगवान के भागं में सलग्न हैं। वे भोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
रयणसागर मे लिखा है - 
बहि-रतप्पमोय परसमय भण्णये जिणिदेहि । 
परमप्पो सससमय तब्भेय जाणगृणठाणे ॥१४८॥ 
जिनेन्द्र भगवान ने बहिराष्मा तथा प्रस्तरात्मा के भद रूप पर समय कहा है। परमात्मा स्वसमय 
है । इनके भेद इस प्रकार गुणस्थान मे जानना चाहिये । 
मभिस्सोत्ति बहिरप्पा तरतमया तुरिय प्रंतरप्प-जहण्णा । 
संतोत्ति मज्ञमतर खीणुत्तम परमणिणसिद्धा ॥?४६९॥ 
भादि के तीन गुणस्थान वाले जीव बहिरात्मा हैं। वोपे गुण स्थान में स्थित जीव जधन्य प्रंतरात्मा 
है । उपशान्त कषाय गुणस्थान तक के जीव मध्यम प्रस्तरात्मा कहे हैं | क्षीण कषाय गणस्थान में विद्यमान 
साए उत्तम प्रन्तरात्मा है। केवली भगवान तथा सिद्ध मगवान परभाह्मा हैं । 


(६ १६५ ) 


जो परवव्वभ्मि सुहँ असुहं रागेण कुणदि जदि भाषं । 
सो सगचरित्त भठटठझों परजरियश्ऋरों हवदि जोबो ॥ 


यः परद्रव्ये शुभ भ्रशुभ रागेण करोति यदि भावं । 
सः स्वकृचरित्र भ्रष्ट: परचरितचरो भवत्ति जीव: ।। १५६॥ 


जो जीव रागभाव पूर्वक परदृव्यों के विषय मे शुभ तथा अक्षुम परिणाम घारण करता है, वह 
स्वच्रित्र से भ्रष्ट हो परचरित्रचर होता है। 
विशेष--जो जीव परद्रव्य में शुभ श्रशुभ भाव करता है वह स्वचरित्र से भ्रष्ट होकर परचरित्रयुक्त 
होता है किन्तु जो शुभ भाष, प्रशुभ भावों से रहित हो बीतराग भाव रूप परिणत होगा, वह परचरित्रचर न 
होकर स्वरूप में रमण करता है। 
शाहत्र मे सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि तथा यथारुयात रूप पत्र थिघ भारित्र कहे हैं। 
शुभ अशुभ रूप राग से रहित मुनीश्वर के यथार्यान चारित्र होता है। वीतराग भवस्था मे शुभ प्रशुभ भाव 
नही होते । 
रवख्पाचरण चारित्र यदि पुथक्‌ होता तो छह प्रकार के चारित्र हो जाते, यह बात विचारणीय है। 
स्वरूप मे आचरण छूपता यथाल्यात चारित्र मे षटित होती है। चोथे गुणस्थान में प्राप्त प्रागम तस्‍्वों में 
श्रद्धान रहता है। गोम्मटसागर में कहा है-बारित्रं णात्थि' वहाँ चारित्र नही है, वहाँ वीतराग भाव नहीं होते, 
प्रागम से भ्रविरत सम्यक्‍त्वी शब्द का प्रयोग किया गया है। विरत भ्र्थात्‌ चारित्र युक्त ध्ौर जो चारित्र यूक्त 
न हो, बह भ्रविरत है, इससे उस गृणस्थान में चारित्र का श्रभाव है। वहाँ यथार्यात चारित्र श्रर्थात्‌ स्वरूपा- 
चरण चारित्र नही होगा । 
चारित्त पाहुड में कुंदकुंद स्वामी ने सम्यव्त्व चरण चारित्र तथा संयमचरण चारित्र का कथन किया 
है | सावयघम्म-प्रावक धमं तथा जद धम्म-यति धर्म को सयममचरण खारित्र मे गर्भित किया है । जहाँ संपम 
नही है, वहाँ सम्यवत्व है, उस सम्यकत्व मे चरण करना सम्यवत्व चरण चारित्र माना है। चारित्रप्राभत में 
कहा है-- 
जिणणाण-दिट्ठिसुद्ध पढम सम्मत्ततरणचारित्त । 
बिदिय सजमचरण जिणणाण-सदेसिय त पि ॥५॥ 
जिन भगवान स्वशवीतराग के ज्ञान तथा दुष्टि से शुद्ध सम्यकत्थ चराण चारित्र होता है। दूसरा 
संयम चरण है। घह भी जिनेश्वर के केवल ज्ञान में निरूपित है । 
निर्दोष सम्यकत्व का परिपालन सम्यक्ट्थ चरण कहा गया है । 
एवंचिय णाऊण य सब्बे मिच्छ-दोस-संकाई । 
परिहर सम्मत्तमला जिणमभणिया तिविह जोएण ॥६।॥। 
इस प्रकार भागमवाणी से जानकर मिश्यात्व, दोष दांंकादिक तथा सम्यबत्व के मलो का त्रियोग से 
परित्याय करो, ऐसा जिमेन्द्रदेव में कहा है। 
यहाँ धच्टांग गृण युक्त, तीन मढता रहित तथा शंकादि दोष रहित सम्यक्त्थ को सम्यवत्वद्रण कहा 
है। घंकादि पण्चीस सम्यगत्द के दोष इस प्रकार कहे हैं-- 


( १६६ ) 


पुदचय मदाद्चाष्टों तथानायत्नानिषठ्‌ । 
प्रष्टो शंकादयश्चेति दुग्दोषा. पचविश्शति: ॥ 


देवमूढता, गुद्म्‌ढ ता, लोक मूहढता, ज्ञानमद, पूजामद, कूलमद,जातिमद,ब गमद,ऋडिमद, तपमद, शरीरमद 
ये भाठ मद, छह भनायतन प्र्थात्‌ मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र तथा मिथ्यादुष्टि, मिथ्याज्ञानी तथा 
सिथ्याचारित्र पालन करने वाले मिथ्यात्व के छह श्रायतन भर्यात्‌ स्थान कहे है। शका, काक्षा, विचिकित्सा, 
मूढदृष्टि, प्रनुपगूहन, प्रस्थितिकरण, श्रवात्सल्य, प्रप्रभावना, ये शकादि प्राठ दोष कहे हैं। इनका परि- 
त्याग सम्यक्त्व के भ्ाठ गुण हो जाते हैं। स्वामी समस्तशद्र ने सस्यवत्व के विषय में लिखा है-- 
श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोभत्तावू | 
त्रिमूदापोह्मष्टाज सम्यग्दशतमरमयम्‌ ॥४॥ 
सच्चे भ्राप्त, श्रागम तथा तपस्वी मुनियों पर श्रद्धान करना इसे ही देव, गुरु, शास्त्र की श्रद्धा कहते 
हैं। यह श्रद्धान जिमूढता रहित, श्रष्टप्रग सहित और भ्राठ मद रहित होता है। भ्रविरत सम्यग्दूष्टि के यदि 
स्वरूप में भ्राचरण (स्वड्पाचरण) हो जाये, तो फिर भागे चारिन्र की क्‍या प्रायक्यकत्ता होगी? यहाँ 
क्षास्त्रकार ने शुभ भ्रशुम परिणामों को करने लाले व्यक्ति के चारित्र को परचरित्र युक्त कहा है| भ्रागम में 
मिथ्यास्व, सासादन भौर मिश्र इन तीन गुणस्थानों मे झ्शुभोपयोग कहा है। भ्रविरत सम्यक्त्व देश-सयम से 
सातवें गुणस्थान पर्यस्त शुद्धोपपोग का साधक जुमोपयोग रहता है । सातवें गुणस्थान के दो मेद कहे हैं। 
स्वस्थान प्रप्रमत्त, सातिश्षय प्रप्रमत्त बहे हैं। सातिशय भ्रप्रमतत गणस्थान वाला मोहनीय की भ्रप्न त्याख्याना- 
बरण, प्रत्यास्यानावरण, सज्यलन सम्बन्धो क्रोध मान, माया लोभ तथा हास्थादि नाकषराय मिलाकर 
मोहनीय की इक्कीस प्रकृतियों के उपहाम क्षय करने के लिये प्रध.करण, प्रपुवंकरण, प्रनिरवत्तिकरण, 
रूप तीन करण करता है। सातिशय अप्रमत्त प्रथम श्रधाप्रवृत्तकरण को करता है। कहा भी है--- 


इगवीस-प्ोह-ख वणुवसम ण-णिमित्ताण तिकरणाणि तहिं। 
पढ़म भ्रधापवत्त करण दु बरेदि पभ्रपमत्तो ॥ ४७ ॥। 
इससे यह ज्ञात होता है कि सातिशय श्रप्रमत्त गणस्थान वाली श्रात्मा छशुद्धोपयोगी होगी । 
स्वस्थान प्रश्रमत्त गुणस्थान में कोई-कोई श्ुभोपयोग भानते हैं प्लौर किन्ही का मत है. कि बहाँ शुद्धो- 
पयोग होता है। प भ्राष्षाधर जी ने भ्रनगार धर्मामृत में कहा है भ्रसंयत देशसयत प्रौर प्रमत्त इन तीन गुणस्थान 
में झूमोपयोग होता है। वह क्रम से शुम, शुभतर, घशुमतम होता है। वह शुद्धोपयोग का साधक होता है! 
प्रप्रमत्त गुणस्थान से क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यन्त शुद्धोपयोग होता है। (अ्रष्पाथ १ इलोक ११० ; 
बुहत्‌ द्रव्य सम्रह में कहा है चोथे से सातवें परय्यन्त “शुद्धोपयोग साधक: शुभोपयोगों वर्तते” प्रागम 
में ध्मध्यान सातवे गुणस्थान पर्यन्त माना है। वह धर्म ध्यान शुभभाव रूप कहा गया है। महापुराण में धर्म- 
ध्यान बाले के तीत शुभलेश्या कही हैं। शूम लेब्या “सुहतिय लेस्साहु देशविरदत्िये” देशब्रती श्रावक, प्रमत्त 
गुणस्थानवर्ती मुनि तथा प्रप्रमत्त गुणस्थान बर्ती म्‌नि के पाई जाती है। “(गोस्मट्सार गाथा ५३१) महापुराण 
में कहा है, प्रतिशय शुद्धि को धारण करने वाले तथा तीन लेश्या युक्त धमंध्यान वाले मुनिराज होते हैं। 
“लेएयात्रयोपोदबल ब्‌ं हित ।” (पर्व २१ इलोक १५६) धरमंध्यान बाले मुनि के पीत, पद्म, झुब्लझप शुभ लेश्या 
त्रय कही गई है। सातवें गूण स्थान में धमंघ्यान का सदभाव माना गया है। शुमलेदया त्रय सातवें गणस्थान 
पर्यन्त कही हैं । यदि सातवे गृणस्थान में शुद्ध माव होता तो वहां केवल छुकललेदया कहना था । धम्मष्यान 
शुभभाष है, वह शुद्धभाव नही है। इस विषय का स्पष्टीकरण धागम की इस गाना द्वारा होता है- 


( १६७ ) 


भाव तिविह पयारं सुहायुह सुद्धमेव णादव्ब। 
प्रसुहं भ्रट्ूरटह सुह घम्म जिणावरिदेहि ॥१॥ श्रा. पा. 

भाव शुभ प्शुभ तथा शुद्ध तीन प्रकार के जानना चाहिये। भ्रार्त तथा रोद्रध्यान प्रशुभभाष हैं। 
अरमंध्यात शुभ भाव है ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। इस सम्बन्ध मे यह दात छयान देने की है कि पर्भध्यान शुमभाव 
है जो कि चौथे से सातवें गुणस्थान पर्यन्त यहा है । धमेध्यान वाले के त्रिविध शुभ लेष्या कही गई है। गोम्मट- 
सार में सातवें गुणस्थान वाले के शुभ लेदया मानी है। इसीलये कोई श्वास्त्रज्ञ सातव गृणस्थान में शुद्धोपयोग 
के स्थान में शुसोपयोग कहते हैं। द्‌हत्द्र॒व्यसग्रह में सातदें गणस्थान पय॑न्त शुमोपयोग कहा है। 

इस गाथा से यह बात स्पष्ट होतो है कि जिसके शुभ भ्रशुम भाव होते हैं चहु परचरित होता है। 
धमृतवनन्‍्द्र स्वामी ने लिखा है कि “सद्रव्ये शुद्धोपयोगवुत्ति स्वचस्ति परद्रब्ये सोपरागोपवत्तिः परचरितम्‌” 
स्वद्गरव्य में शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति स्वचरित है। परद्रव्य में शुभ प्रशुभ रूप उपयोग सहित व॒त्ति या परिणाम 
परचरित है। शुद्धोपयोगी श्रात्मा के चारित्र को स्वचरित भ्रर्थात स्वरूप में भ्रावरण करना दूसरे दाब्दो में 
स्वरूपाचरण कहा है । इसीलिये चतुर्थ गुणस्थान मे स्वरूपाच रण की परिकल्पना भसगत्त प्रतीत होदी है। शुद्ध 
आत्मा का परिज्ञान सूक्ष्म सापराय गृणस्थान में भी नही होता । श्रागम की वाणी है कि सूक्ष्म राग वाला व्यक्ति 
“समय ण विजण्णदि” (पंचास्तिकाय गाथा १६७) । इससे यह बात प्रतीत होती है कि सूक्ष्म सांपराय गृण- 
स्थान तक छाद्ध श्रात्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योकि वहाँ सूक्ष्म राग है। इसीलिये निण रूप में श्राचरण रूप 
स्वरूपाचरण का सदभाध ग्यारहवे, बारहवे गुणस्थान में मानना चाहिये। उन गुणस्थानो में यथार्यात्‌ श्रारित 
होता है। इस दृष्टि से प्रतीत होता है कि यथारुघात चारित्र को स्वरूपाचरण कह दिया गया है। यदि 
स्वृरूपाचरण स्वतन्त्र रूप से नारित्र होता तो चारित्र के छह मेद हो जाते । पंथविधनारित्र माना गया है| 
परद्रव्य में शुभ झशुभ भाव रखते वाला स्वचारित्र से भ्रष्ट होकर परचारिश्रवान होता है। ये परद्रव्य में 
प्रवृत्ति फे परिणाम मोक्ष प्राष्ति के लिये बाधक है । 


तासवरदि जेण पुण्णं पा बा अप्पणोध भावेण । 
सो तेण परचरित्तो ह॒वदित्ति जिणा परुवन्ति ॥॥ 


आ्रास्नवति येंत पुण्य पार्प चात्मनोष्य भावेत्त । 
स तेन परचरित्रः भवतीति जिनाः प्रुपयन्ति ॥ १५७॥। 


प्रात्मा के जिस परिणाम से पुण्य प्रथवा पाप का शाखव होता है उससे जीब परचरित्र रूप होता है, 
ऐसा छिनेन्द्र भगवान ने कहा है । 

विशेष- पध्राचायं प्रमुतचन्द्र ने लिखा है कि झुम भाव से पुण्य का प्राख्व होगा । भशुभभाष से 
पापास्रव होगा । जिस भाव से पुण्य भौर पाप का बन्ध नही होगा, वह परचरित्र प्रवृत्तियूक्त नही होगा ! कम 
के पुण्य घौर पाप दो भेद है। शुभ भाव के द्वारा पुण्य बन्ध होता है। प्रशुमभाव हारा पाप का बन होता है। 
“शुभ: पुण्यस्य भ्रश्ुम: पापस्थ” शुमभाव पुण्यबस्ध का कारण है प्रशुमसमाव पाप बन्ध का कारण है | इसी लिये 
शुभभाव था क्‍्स्‍्ूमभाव रूप परिणाम मोक्षमार्ग में नहीं होगे । 

धर्मघ्यान शुभमाव है। उससे पुण्यबन्ध होता है। बन्घ मोक्षमार्ग नहीं है। शुभभाव के द्वारा पाप 
प्रकृतियों का संबर होता है भौर क्षय होता है। तश्वागृशासन में लिखा है-- 


( शृष्ट८ ) 


तथा हाचरमागस्य ध्यानमम्यस्यत; सदा । 
निजंरा सब रदच स्थात्सकलाशुम कमंणा ॥२२५॥ 
जो बोगी चरम शरीरी नही है उसके घमंध्यान का श्रम्यास के फलस्वष्ठप समस्त प्रशुभ कर्मों क्री 
मिजंरा भर संबर होता रहता है। एसा घमंष्यान शुभ का बन्धक पधोर भ्रशुम का संघर झौर निर्जेरा का 
कारण होता है । 
प्रासवति न पुण्याति प्रचुराणि प्रतिक्षण | 
यंर्महद्धिमंवल्येष त्रिदश” कल्पवासिष ॥२२६।॥ 
इस प्रकार के योगी के प्रतिक्षण प्रचुर प्रमाण में पुण्य कम का प्रासव होता है जिसके कारण चह 
क्रुपबासी देवो मे महान ऋद्धिधारी देव होता है। 
जितसेन स्वामी ने महापुराण मे लिखा है इस धमंध्यान के फल प्रह्युम कम फी विपुल प्रधाण में 
निर्जेरा तथा छुभ कर्मोंदय से उत्पन्न देवेस्द्रों के सुख की प्राप्ति है। जिस समय मुनि शुक्लष्यान से युक्त हो 
क्षपकश्ेणी का प्राश्य लेते हैं, तब वे श्‌म-अशुभ भावों से उत्पन्न होने वाले बन्ध को नहीं करते हैं। धर्मध्यान 
घुमसाव होने से पुथ्यकर्त का बन्ध करता है। बच्ध तत्व मोक्ष का कारण नही है। घमंध्यात बाले म्‌नि पाप 
कम का सबर प्लौर निर्भरा करते हैं। घमंध्यान से बन्ध होता है। सवर श्रौर निजञेरा भी होतो है। सबर 
भौर निजेरा को मोक्ष का उपाय कहा है। पृज्यपाद स्वामी ने सर्वायंसिद्धि में कहा है “मोक्षस्थ प्रथा नहेतु 
सदरो निज रा च” (सूत्र ४ भ्रध्याय १) मोक्ष का प्रधान कारण संवर तथा निर्जरा है इसी दुष्टि को लक्ष्य में 
रखकर भ्राचायं उमास्वामी ने “परेमोक्षहेतु” ( भ्रध्याय ६ सूत्र २६ ) घ॒मंध्यान श्रोर शुक्लध्यान मोक्ष के 
कारण कहा है| धर्मध्यान मोक्ष का परपरा कारण हैं। 


धर्मध्यान पुण्यबन्ध के कारण है यह आगम प्रतिपादित सत्य है। वह धमंध्यान मोक्ष के कारणमूत 


संदर निजंरा का भी कारण है, इसी लिये स्याद्वाद के प्रकांश में धर्मध्यान की बन्ध का कारण और मोक्ष का 
कारण मानना उचित है। 


जो सब्वसंगमश्कोषणण्णमणो अप्पर्ण सहावेण । 
जा/णदि पत्सदि णियद सो सगचरियं चरदि जोवों।। 
य. सर्वसंगमुक्त. श्रनन्यमत्ता: प्रात्मनं स्वभावेन । 
जानाति पश्यति नियत स स्वकचरितं चरति जीव' ॥|१५८।॥। 
जो भ्रन्तरग श्रौर बहिरग परियग्रह रहित योगी एकाग्रचित्त हो स्वभाव रूप से प्राप्ता को तिदिचत 
हूप से जानता है, देखता है वह स्वचरित्र मे प्रवृत्ति करता है 
विधेष-- परचरित्र का प्रतिपादन के पर्तात्‌ स्वचरित्र के सम्बन्ध में यहू प्रकादा डाला गया है। पहली 
बात यह झावश्यक है कि वह स्वचरित्र युक्त व्यक्ति सम्पूर्ण परिग्रहों से रहित होता है। वह प्रन्य पदार्थों से 
मन को धलग कर झात्मा में निमर्न रहता है। वह भात्मा को निज स्वरूप से जानता है देखता है। यह ₹व- 
चरित्र कपाय-विमुक्त तथा पुष्य भ्रौर पाप का सबर करने वाले महामुनि के होता है। पहू लक्षण एकरव वितके 
प्वीचार रूप शुक्लध्यात युक्त क्षीण कषाय वाले महाम॒नि के होगा। वे वीतराव परम समाधि सामक 


स्ववरित्र का क्राचरण करते हैं तथा प्रभुमव करते हैं। यहाँ योगी को एकाग्रचित्त कहा है। वह लिबिकहप रूप 
से प्रात्मा को देखता है तथा जानता है। 


( १६६ ) 


समयसार में लिखा है कि पूर्ण परिप्रह का परित्यागी मुनि प्रपती भात्मा को धात्मा कैद्वारा ध्यान 
का विषय बताता है कि मेरे कर्म नहीं है, नो के नहीं हैं, भे दर्शन शानमय हूं, इस प्रकार भाश्मा के ए कत्व 
का चिन्तन करता है| धभेद रस्नत्रय रूप भर्थात्‌ एयत्त विहृत्त भर्थाते मिथ्या रागादि रहित परमातश्म स्वरूप 
का ध्यान करता है, उसके प्रसाद से बह द्षीघ्र ही कमं रहित प्रात्म स्वरूप को प्राप्त करता है। इस सम्बस्ष में 
ये मायाएं उपयोगी हैं । 


जोसव्वसग मुक्‍्क्रो क्षायदि भ्रप्पाणमप्पणो भ्रप्पा । 
णवि कम्मं णोकम्म॑ बेदा चितेदि एयत्त ॥ श्द्ध५ ॥ 
प्रप्पणः झायंतो दसणाणमशञ्नो प्रणण्णमशो । 
लहइ प्रचिरेण भ्रप्पा णमेव सो कम्मपविमुकर्क )।१८९॥ स सा 


यहाँ भाचायें ने उच्च ध्यान के लिये ग्रन्तरग बहिरग परिभ्रह का त्याग परम पह्रावदयक बताया है) 
स्व परिग्रह त्याग के साथ वह योगी प्रात्मा को ज्ञान दर्शन मय चिन्तवन करता है। वह एकत्व का चिल्तवल 
करता है। एक्त्व चिन्तन रूप शुकलध्यान के द्वारा निर्बाण की प्राप्ति होती है । 


चरियं चरदि सग सो जो परदव्यप्पभावरहिदप्पा | 
दंतणणाण वियप्पं अधियप्पं॑ चरदि अच्पाबों ॥। 


चरित चरति स्वक स यः परद्रव्यात्मभावरहितात्मा । 
दर्शंत ज्ञान विकल्पमधिकल्पं चरत्यात्मनः ॥ १५६ ॥॥ 


जो मुि परद्रब्य में झ्ात्म भावना का परित््याग करके दर्शन ज्ञान भेंद युक्त तथा प्रभेद युक्त भाष्मा 
के स्वरूप मे आचरण करता है वह स्वचश्ति मे प्रवत्ति करता है। 

विशेष यहाँ निद्चरयनय का भ्राश्रय कर शुद्ध द्रव्य प्राश्रित प्रभिन्न साध्य साधन माव रूप मोक्ष 
मार्ग का निरूपण किया है। स्वद्नब्य धर्थात्‌ प्रात्मद्रब्प उसमें प्रावरण करना यह स्वचरित कहा है। जिन 
शासन मे व्यवहार दुष्टि से भिश्न साध्य-साधन भाव रूप स्व तथा पर प्रत्यय रूप पर्याय का अबलमस्बत करने 
का मार्ग कहा है। शुद्ध द्रध्याश्रित ध्रभिन्न साधन भाव प्रोर पर्यायाश्रित भिश्न साध्य साधन भाद की भपेक्षा 
कथन करते भे कोई बाघा नही है। व्यवहारतय की देशनां साधन कूप है। निशवचयनय का निरूपण साध्य रूप 
है जैसे सुवर्ण पाधाण साधन रूप है। भग्नि भादि के द्वारा उसे सुबर्ण बताते के समान व्ययहारनय के द्वारा 
निशच्च यनय रूप साध्य की उपलब्धि होतौ है| भ्रमुतचन्द्र स्वामी लिखते है- 


“उमयनयायत्ता गारभेहवरी तीथंप्रवतंता -प्ररहन्त भगवाने की घमंतीरथ प्रचतेना व्यवहार भौर 
निदचय दोनों दृष्टियों पर निर्भर है। यदि साधन रूप व्यवहारनय का परित्याग कर दिया जाये तो साध्य 
रूप निददयनय की उपलब्धि नही होगी । जो व्यक्ति सुबर्ण पाद्राण को छोड़ देता है, उसे सुबर्ण की उपलब्धि 
नही होगी । धाधन के शभ्रभाव में साध्य की कल्पता भ्राकाश के पुष्पों को माला बनाते सदश झपरमा्थ है। 
तत्वाधंसार में अ्रमुतन्द स्वामी ने लिखा है -- 


निश्चय व्यवहाराम्या मोक्षमार्गों ह्विधा स्थित: । 
तन्नाद्य: साध्य रूपः स्थाद द्वितीय स्तस्य साधनम्‌ ॥ २ ।। 


( १७० ) 


व्यवहार भौर निदचय के भेद से दो प्रकार का मोक्षमार्ग कहा गया है। इनमें प्रथम निएयय मोक्षमार्गे 
साध्य है ग्लौर व्यवहार सोक्षमा्ग साधन है | व्यवहार मोक्षमार्ग की निरंपणा जिनेन्द्र भगवान ते साधन छूप से 
प्रादश्यक बताई है। ब्यवहार को त्याण्य मानकर निदचय की उपलब्धि दोपक को बल्चाकर प्रस्भकार में पदा्ष॑ 
की खोज करता है | भ्राशाधर जो ने लिखा हैं -- 

व्यवहा र-पराचीन: निशएचयं ये चिकीर्षति | 
बीजादि विना मुढः सः सस्यानि सिद्धुक्षति॥। 

जो ब्यक्ति बिना बीज के बोए धान्‍्य को प्राप्त करता चाहता है, वह मुठ बीज के बिना धान्य को 
प्राप्त करना चाहता है | बीज के बिना पघान्य कंसे प्राप्त होगा ? बीज कारण है, घान्‍्य काय है। इसी प्रकार 
ब्यवहार दृष्टि कारण है उसको छोड़कर कार्य रूप निश्चय दुष्टि की कल्पना प्रागम की देशना के विपरीत है ! 
बहदद्र व्यसंप्रह में लिखा हैं - भात्मा के लिये उपादेय तत्त्व प्रक्षय प्रनन्‍्त सुख है। उसका कारण सम्पूर्ण कर्मों 
का अभ्रमाव रूप मोक्ष है। भोक्ष का कारण संवर और निजजंरा है। सवर झौर निर्जरा का कारण निएचय रत्न- 
अथ स्वरूप है। उसका साधक व्यवहार रत्नन्रय स्वरूप है “उपादेय तत्व भ्रक्षयानंत सुब । तस्य कारण 
मोक्ष: | मोक्षस्थ कारण सव॒र निरजरा द्वाय । तस्थ कारणं निदचय-रत्नत्रय-स्वरूप | तत्साधकं व्यवहार रत्नत्रय 
रूप चेति” (पृष्ठ 5१) 

सोक्षामिलाधी जीव को सत्यतत्वग्राही होना चाहिये। उसे प्रागम के प्रकाश में प्रपने विचारो का 
परिभाज॑न करने को तत्पर रहना चाहिये श्रन्यथा तत्वज्ञान रूपी रतन हाथ मे न प्माकर काँच खण्ड की प्राप्ति 
होगी। प्रात्मकल्याण के लिये सर्वप्रथम ध्यवहारनय प्रतिपादित पच पर्मेष्डी शरण रूप है | उनमे प्ररहन्त घौर 
सिद्ध मुख्य रूप से श्राराष्य हैं। उन दोनो में निश्चय मे सिद्ध भगवान श्राराध्य हैं-'परम निएचयनयेन स्वश्द्ध 
झुद्धाश्मैवोपादेय. क्षेष द्रष्याणि हेयानि/|-परम निईचय से झपती शुद्धात्मा ही उप!देय है | शेष द्रव्य हेय है । 
जो क्षुद्धात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसे पत्रपरमेष्ठी के चरण कमलो का प्राराधक होना चाहिये । 
जिनेन्द्र भक्त श्रात्मा ऋमश्ष: उन्नति करती हुई शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करतो है । 

कुन्दकु न्द स्वामी में भाव पाहुण्ड में कहा है-- 

जिणवर चरण बुर॒ह णमति जे परमभत्तिराएण । 
वे जम्मवेल्िल मूल खणति वरमावसत्येण ॥ १४१ ॥॥ 

जो व्यक्ति परम भक्ति युक्त भ्रनुराग सहित जिनेन्द्र भगवान के जरण कमलो को प्रणाम करते हैं ये 
निमंलभाव रूप शस्त्र के द्वारा जन्म रूप बेल की मूल को काट देते हैं। प्रर्थात जितेन्द्र के चरणों की ध्राराघना 
द्वारा मिर्वाण कौ उपलब्धि होती है। यह भक्ति का मार्ग व्यवहारतय को सत्य माने बिना इृष्ट साधक नही 
होगा । जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति परम प्रिय है, उसे सर्वप्रथम पजपरमेब्ठी की भ्राराधना रूप प्रध्यात्म विद्या 
के मन्दिर में ज्ञान प्राप्त करना होगा । इस काल में पचरपरमेष्ठी का शरण ही भाष्म कल्याण का प्रमुख 
साधन ह# । 


धम्मादी सहृहुणं सम्भततं॑ णाणमगपुव्व गद । 
चिट्आ तवेहि चरिया बवहारो मोक्खमग्गोत्त ॥। 
धर्मादि श्रद्धानं सम्यकत्वं॑ ज्ञानमजभूपूर्वंगत । 
चेष्टा तपसि चर्या व्यवहारों मोक्षमार्गें इलि ॥१६०॥। 


( ₹१७१ ) 


घर्मादि द्रव्यों का अद्धात करता सम्यक्त्व है। ग्यारह प्रंग भौर नोदह पूर्व रूप धवबोध ज्ञान है। 
अन्तरंग, बहिरंग तप में संलरत होना चारित्र है। यह, व्यवहार मीक्षमार्ग है । 
विदशेष--यहाँ भाचाय॑ ने व्यवहार मोक मार्ग का निरूपण किया हैं, क्योंकि निष्यय सोक्षमार्ग के लिये 
बह साधन है। प्रागम का व्यवस्थित भ्रस्यास न करने वाले भ्रविवेकी निश्चय ससख्यक्षत्व की ही बात करते हैं। 
उन्हें बहा प्रत्थकार ने व्यवहार सम्पवत्व को साधन रूप बताकर साध्य रूप निकनम पथ का प्रतिपादन किया 
है। व्यवहारनय का शरण लिये बिना निदचय सम्यकत्व को प्राप्त करते की परिकल्पना जल में स्थित चन्द्र के 
बिम्ब को ग्रहण करने के समान है । 
प्रदन -- व्यवहार सम्यक्त्व के हरा निशय सम्यकत्व प्राप्त होता है। दोनों का स्वरूप क्‍या हैं ? 
उत्तर -- जीवादी-सट्हुण सम्मक्ष जिणवरेहि पष्णत्त | 
घवहारा णिज्छयदो प्रप्पाण हबइ सम्मत्त ॥२०।॥॥ 
जीवादि पदार्थों का धद्धान करना सम्यवत्व है. ऐसा जिनेन्द्र वचन व्यवहास्तय से कहा गया है । 
निएचयनथ से प्रात्मा ही सम्यक्‍त्व रूप है, क्योंकि भ्रमेद रत्तत्य में सम्यस्दशंन, सम्यस्क्ञान भौर सम्यर्वारित्र 
की एकरूपता हो जाती है। यह जिनेन्द्र प्रणीत्त सम्यग्दर्श्न रूपी रत्न प्रात्मा के गुण रत्नों में उत्कृष्ट है। श्रौर 
मोक्ष का प्रथम सोपान (सीढी) है। एक जिननद्र चरणों को मक्ति कुयत्ति से जीव को बचाती है । पुण्य को 
प्रदान करती है झौर माग्यशासी व्यक्ति को मृफ्ति लक्ष्मी प्रदान करती है भर्थात यवि जिनेन्द्र भक्ति है, तो 
झ्ात्मा व्यवहार मोक्ष मार्ग की सीढी पर घढकर धीरे-धीरे मृक्ति मन्दिर में पहुँच जायगा इसमे सम्वेह नही है। 
पूज्यपाद स्वामी ने समाधिशतक में लिखा है कि सुझ किसी भ्रन्य पदार्थ की भाराधना न कर भपनी 
आत्मा की ही भ्राराधता करनी चाहिये -- 
य. परात्मा स एबाह पोहहु स परमस्तत: | 
अहमेव मयोपास्यों नान्‍य, करदिचदिति स्थिति, ॥॥३१॥ 
जो परमात्मा है, वही मं हें । जो मेरी भात्मा है वही परमात्मा है। इसलिमे मझे अपते पश्रात्मदेश 
की ही उपासना करनी भाहिय । किसी श्रन्य की प्राराधना नही करता चाहिये। वास्तविक तत्त्व यह है । 
यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने आध्यात्मिक चिन्तन मैं निमर्तन हो निदचय दुष्टि से प्रपनोी झात्मा को ही 
प्राराध्य कहा है। इस धाराधना में ग्ररहन्त की भक्ति तथा सिद्ध की भक्ति भी ग्राह्म नही है। थे ही पुज्यपाद 
स्वामी शान्तिमक्ति में कहते हैं -- 
प्रब्यादाध मजिन्तमतुछू व्यक्तोपम झाएवतं | 
सोल्य त्वच्चरणार विदयु गलस्तुत्येव सम्प्राप्यते ॥७॥। 


है भगवान शान्तिताथ | झापके लरण कमलो की स्तुति के ही द्वारा अव्याबाध, भविन्त्म, साररूप, 
हुलना रहित, उपमातोत भ्रविनाष्ी सुख की प्राप्ति होती है। हस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
व्यवहार सम्पकत्व, आन भ्ौर चारित्र भी मोक्ष के मार्ग हैं। इनमें प्रथम श्रमस्था में व्यवहार मोक्ष मारे 
ध्रावश्यक है । 

संसार के भोग भोर विषयो से बिरत तीएकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब भट्ठाइस मूलयुणों रुप 
भुनि पथी को धारण करते हैं। द्रत, समित्ति, इन्द्रिय विजय, केशलोंव, वियम्वरत्व, स्तान-परित्याग, भुमि- 
इशयन, धदरत धावन, समता, बन्दना, स्तुति, प्रतिकमण, प्रत्याश्यान तथा कायोत्तग रूप छह धावश्यक, खहें 


(१७२ ) 


होकर भ्राहार श्रहण, एक बार कर-पात्र में स्‍्राहार लेना ये मनियों के मूलगुण जिनेन्द्र मगवान ने कहे हैं। 
इनका परिपालन मुनि पद धारी तीथकर मगवान भी करते हैं। यदि इस क्रिया का निर्दोष परिपालन नहीं 
किया गया तो सदोष प्राचरण के होने पर निर्वाण की उपलब्धि असम्भव है। 


प्रोक्ष पाहुड में कुदकुद स्वामी ने कहा है 
पचमहव्वयजुत्तो पच्सु समिदीसु तीसु गृत्तीसु । 
श्यणगतयसजूत्तो झाणज्ञयणं सयाकुणइ ॥ ३३ ॥। 


प्र महात्रत प्र्थात्‌ प्रहिसा महाव्वत, सत्य महाब्रत, श्रचीय महाब्रत, भ्रपरिग्रह भ्ौर बह च्य महात्नतों का 
पालन करो। ईर्या, भाषा, एबणा, प्रादान निक्षेपण, ब्युत्सगं समिति; मनगुप्ति, वचन गृप्ति, काय गुष्ति का 
पालन करो तथा पम्यग्दशंन, सम्यक्यान तथा सम्यग्चारित्र से युक्त हो ध्यान एवं भ्रध्ययत सदा करो । 


जिच्चयणयेण भणिदो तिहि तेहि समाहिदों हु जो अप्पा । 
ण कुणदि किचिवि श्रष्णं ण मुयदि सो मोक्खसब्गोत्ति ॥| 


निशचयनयेन भणिततस्त्रिभिस्ते. समाहित खलु य श्रात्मा। 
न करोति किचिदप्यन्यं न मुझ्चति स मोगमार्ग इति ॥ १६ १॥। 


निद्चयनय से एकरूपता को प्राप्त भ्रभेद रत्ननश्रय स्वरूप आत्मा मोक्षमार्ग है। वह कुछ भी प्रब॒ुि 
का कार्य नहीं करती, न त्याग रूप निवुत्ति को ही करती है। इस प्रगार आ्रात्मा ही मोक्ष का मा हैं। 

विशेष ---व्यवहार मोक्ष मार्ग मे सम्यग्दशंत, सम्यग्जान श्लोर सम्यग्चा सित्रि का प्राक्षथ लिया जाता 
है। वह व्यक्ति उन प्रवत्तियों का परित्याग करता है, जिनसे पाप वा बंध होता है । गोतम स्वामी ने 
महावीर प्रभु से यही प्रधन किया था कि हमे किस प्रकार की प्रवृत्ति द्वारा पाप का बन्ध न हा ? भगवान ने 
कहा था यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति द्वारा पाप का बन्ध नहीं होगा स्वामी समस्तभद्र ने सम्पूर्ण पाव प्रवृत्तियों 
का परित्याम रूप चारित्र का परिपालन आवश्यक कहा है। उन पापों के कारण हिंसा, झूठ, चो।री, मैथुन सेवा 
झौर परिग्रह कहे गये हैं। सर्व परिग्रह त्यागी मुनिराज पूर्ण रूप से हिमादिक वा त्याग करते है श्रौर गुहस्थ 
उनका एकदेश रूप से स्‍्यागी है। यहाँ पाप प्रवुसियों का परित्याग प्रावएयक कहा है। जीवदया प्रादि सत्‌ 
प्रवत्तियाँ उपयोगी मानी गई है। भ्रहिसा, सत्य, भचोरय, ब्रह्मचयं प्लौर भ्रपरिग्रह रूप प्रवृत्ति स्वरूप आचरण 
झावदहयक बताया है। भेद रत्नत्रय रूप सोक्षमार्ग में साधक प्रसत्‌ प्रवत्ति का त्याग करता है और पाप प्र बु- 
त्तियों से बचकर शुभ प्रवृत्ति रूप मार्ग को अपनाता है। निश्चयनय से जो बोत्तरागता पूर्ण उच्चमार्ग ग्रहण 
किया जाता है, वह त्याग श्रौर प्रहण से रहित है। समाधिशत्तक में कहा है--- 


त्यागादाने बहिर्मढः करोत्यध्यात्म मात्ववित | 
तातबं हिख्पादान त्यागो निष्ठितात्मनः ॥॥४७॥। 
मूढ़ व्यक्ति बाह्य पदार्थों का त्याग करता है| भ्रात्मज्ञ भ्रपनी प्रात्मा में ही त्याग तथा प्रादान करता 
है। कुतकृत्य ध्ात्मा की बाह्य के त्याग तथा ग्रादान रूप परिणति नहीं है। सविकल्प दक्षा में भ्र्ठभ तथा 


पाप प्रदत्तियों का त्याग, शुभ एवं पुण्य प्रवत्तियों को ग्रहण किया जाता है। भ्रमेद रत्लत्रय परिणत निविकल्प 
सप्ताधि में निमरत साध शुभ प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति के धादान एवं त्याग से रहित हो जाता है। 'तत्र हि त्यागों 


(६ १७३ ) 


रागप्रेबादेरंतज॑ल्पविकत्पादेवा । स्वीकार दिचदानन्दादे:” । वह योगी राग द्ेेष तथा प्रंतजंश्प रूप जिकारादि 
का त्याग करता है। चिदानरद परिणति को स्वीकार करता है। कुतकृत्य श्ात्मा बीतराग परमात्मा होगे से 
यह त्याग तथा ग्रहण कौ स्थिति से छट जात है । 
प्राचायय प्रकलकदेद ने स्वरूप संबोधन में बहा है-- 
स्व: स्वं स्वेन स्थित स्वस्मै स्वस्मा त्स्वस्या विनश्वरम्‌। 
स्वस्मिन्‌ ध्यात्वा लभेत्‌ स्वोत्य मार्नंदममृुतपदम्‌ ॥२४।॥ 
झ्रपतनी झारसा प्रपने द्वारा स्थित भ्रत्मा के स्वरूप को प्पने लिए अझपती आत्मा से प्रपनी प्राह्मा का 
आत्मा से उत्पन्न, प्रविनाक्षी आनन्द तथा श्रमृत रूप पद का प्रपतनौ प्रात्मा में भात्मा का ध्यान करके ध्रात्मा 
को प्राप्त करे | यहां सातों विमक्तियो तथा छहों कारको के रूप मे श्रात्मा का कथन करके भ्रविनाद्ी भ्रानन्‍्द 
की प्राप्ति हेतु प्रेरणा की है ! 
जञानारणंव मे ध्यान की महिमा इस प्रकार कही है - 
प्रनादिविश्रमोदूभूत॑ रामादितिमिर घनेम्‌ | 
स्फुटयश्याशु जीवस्य ध्यानाक॑ विजुं भित ॥२५ प्र-५॥ 
प्रतादिकालीन भ्रान्ति से उत्तन्न घना रागादि रूप भन्धकार है उसे ध्यान रूपी सूये शीघ्र ही दूर 
कर देता है। यहाँ शुक्लध्यानी मुनीएवर की स्थिति का प्रतिपादन किया गया है। 
तत्त्वानुशासन में कहा है - 
शुचिगुणयोगात्‌ शुक्ल कषायरजस क्षयादुपशमांद्वा । 
माणिक्यशिखावदिद सुनिमंल नि प्रकप च ॥२२२॥ 
कंषाय रूपी रज के उपहाम प्रथवा क्षय होने मे माणिक्य की शिक्षा सदश तिमंल तथा निशचल ध्यान 
होता,है । यहा णुभ तथा भ्रद्युभ रूप मलिनता दूर होते से शुच्धि रूप हू बल ध्यान कहा है। 
निविकल्प समाधि रूप कारण समयसार द्वारा केवलज्नानादि की प्राप्ति रूप कार्य समयसार की 
प्रभिव्यक्ति होती है । 


प्रमृतचंद्र सूरि इस गाथा की टीका में लिखते है, “प्रतो निएचयब्यवहारमोक्षमार्गं पो, स।ध्यकाधतभावों 
'नितरामुपपन्न: । 


व्यवहार रत्नत्रय साधन है तथा निश्चय रत्नव्रथ साध्य है यह बात पूर्णतया भ्रवाधित है । 


जो चरदि णादि पिचछदि अप्वाणं श्रप्पणा अणण्णनमयं । 
सो चारितं॑ णाणं इंसणमिदि णिचज्चिदों होदि ॥ 
यश्चरति जानाति पश्यति आत्मानमात्मानान्यभ्य । 
स चारित्र ज्ञानं दर्शशमिति निश्चितो भवति ॥१६२॥। 
जो निज शुद्धात्मा को प्पनी प्राए्मा से प्रसभ्यमय-प्रभ्रिन्न रूप जानता है तथा देखता है तथा 


झाचरण करता है वह ज्ञान दक्षंत तथा चारित्र रूप स्‍्रात्मा निदिच्चत है इससे रत्नत्रय रूप झात्मा ही मिरचय 
ओक्ष माग है । 
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घिशेष- प्रात्मा का दर्शन, भात्मा का ' ज्ञान तथा आत्मा में बरण करना प्रर्भात्‌ तललीन होना 
पृब॑तया भात्माश्ित होने से निदचय मोक्षमार्ग है । द्रव्य संग्रह मे कहा है-- 
स्यणत्तय म बटुइ भ्रप्पाणं मुयदु अ्ण्ण दवियस्हि । 
तम्हा तत्तियमहयों होदि हु मोबखस्स कारण भ्रादा ।। 
यह रत्तत्रय भात्मा के सिवाय प्रन्‍्य द्रव्य में नहीं प्राया जात्ता। इससे ज्ञान, दर्दांन, चारित्र रूप 
भ्रारमा ही मोक्ष का कारण है। वास्तव में झात्मा का दर्शन, शान झौर चारित्र स्वरूप है। जब यह ध्रात्मा 
परत्नत्रय रूप परिणमन करता है, तब वह प्रात्मा मोक्ष मार्ग रूप होता है । 
तत््वाथंसार मे लिखा है - 
पदयति स्व स्वछपयो जानाति च चरत्यपि । 
दर्शंत-ज्ञान चारित्रि-त्रय. मात्मैव स॒ स्मृत: ॥८ उपसहार।। 
जो प्रपते स्वकूप का दर्शन करता है, परिज्ञान करता है उसमे निमग्न रहता है, वह दर्शन ज्ञान 
चारित्र रूप झात्मा ही कहा गया है यह श्रात्मा निश्चय माक्षमार्ग है। 


प्रात्मा प्रक्षय आनन्द तथा अनन्त शक्ति का भण्डार है। कर्मों के काश्ण उसको स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
तथा गृणों का वैभाविक परिणमन हो रहा है | कर्म इस जीव के गूणो का विकृत बनाकर ससार में परिभ्रमण 
कराते हैं। वास्तव में देखा जाय तो झपनी राग द्वप मय पारणति का जनक प्रपना प्रात्मा है भन्‍य नहीं है । 


कहते हैँ एक बन्दर था | उसमे बढ़िया पढक्‍्व बेरो से भरे बतेन मे दोनों हाथ हाल दिए। वह उस 
छोटे मूंह घाले बर्तन से बधी मुट्ठयों को एक साथ निकालना चाहता था | यदि यह बेरो को छोड देता है, 
तो स्वततन्त्र हो जाता है| किन्तु वह मुटठों खोलने को तेयार नही है, इस कारण बंधन को प्राप्त होता है । 


यहाँ प्रइन होता है बन्दर को किसने बाँघा है ? किसी दुसरे ने उसे नहीं बाँधा है वह स्वयं लालच के 
कारण दु खी हो रहा है। इसी प्रतार सखारी घात्पा की दशा है। वह बाहरी वस्तुश्रो को स्वयं पकड़कर 
ससार में भ्रमण करता हैं। वह कहता है- 
भ्रशन मे वसन मे जाया में बधू बर्गो में। 
इति में में कुर्वाण काल बुक्ों हृति पुरुधाजम्‌ ॥ 


ये जीव कहता है मोजन मेरा है, वस्त्र मेरा है, स्त्री मेरी है, बधु वर्ग मेरे हैं। इस प्रकार मेरा-मेरा 
कहने वाले पुरंष रूप बकरे को काल रूपी मेडिया मार डालता है। में श्रौर मेरा के चक्कर मे जंगवासी जीक 
फंसे हैं। मोह कम ते भहकार और मसकार की मोहन धूलि हालकर सारे जगत्‌ को भ्रन्धा बना रखा है| 


प्रह॑ ममेतिमंत्रीय मोहस्यथ. जगदाधष्यकृत्‌ । 
क्ष्यमेव हि. नतपुर्वो मंत्रों भवति मोहजित्‌ ॥ 


जगत को भन्‍्जा बनाते वाला प्रहुंकार तथा ममकार रूप मोह का पंत्र है इसमे निषेध वाचक न 
शब्द लगाने से वही मंत्र सोह को जीतने वाला बन जाता है। में बढ़ा ज्ञानी, बढ़ा धनी राजा हें। मेरा माई 
बधु, धन प्रादि पदाय्य हैं ' इस प्रकार “भह्द श्चौर 'म्म के कारण जीव संसार में कंदी घना हुआ है, जब वह 
न 'भहूँ न 'मम'_ में राजा धनी मानी दीन दुखी नही हूं इस मत्र का भ्राश्रय लेता है तथा वह कहता है कि 
में श्रकेला हूँ । ससार में कोई मेरा नहीं है। 'धभहमिक्‍कों णाणमध्रो”' भे एक हूँ, ज्ञान मय हूँ। मेरा कोई नहीं 
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है। में भी किसी का नहीं हूँ । इस प्रकार को विवेक ज्योति के प्राप्त होने प्र धरश्मान लनित प्रत्भकार दूर हो 
जाता है। पराश्य बृत्ति का परित्याग करके स्वाश्रयी रतनत्रय रूप को प्राप्त करने बाली झात्ना ही मोक्ष 
भार्य है। उसकी प्रपप्ति कठिन है। व्यवहार सोक्ष मार्ग को साधन बनाने वाली भात्मा निदच्रण मोख्त मार्ग 
रूपी साध्य को प्राप्त कर लेती है। सद्गुर द्वारा प्रदरित पथ पर घलने वाला धभीष्ट प्रदेश को बिना बाधा 
के प्राप्त कर सेता हैं। 


जेण विजाणदि सव्य पेच्छदि सो तेज सोक्समणुहवदि । 
हृदि त॑ जाणवदि भविओं प्रभव्यसत्तो ण सहूहदि ।। 
मेन विजानाति सर्व॑ पश्यत्ति स तेत सौख्य मनुभवति। 
इति तज्जानाति भव्यों $ भव्य सत्वो न श्रद्धत्ते ॥१५३॥ 


झात्मा थपने जिस स्वछूप से सवे पदार्थों को सशय विपयंय भ्रनध्यवसाय रहित जानता है तथा केवल 
दर्क्षन के हवारा लोक तथा अलोक का दर्शन करता है। वह केवलज्ञान शौर केवल दर्शन से प्रभ्िन्न प्रनस्त 
आनन्द का श्नुमव करता है। इस प्रकार का परिज्ञान भव्य जीव के होता है भ्रभव्य जीव की इस विषय से 
श्रद्धा नही है । 
विक्षेष -- भव्य के झौर प्रभव्य के विषय में गोम्मटसार में लिखा है--- 
मंविया सिद्धी जेंसि जीवाणं ते हवन्ति भबसिद्धा। 


तब्विवरीयाइमव्या ससारादों ण सिज्म॑ति ॥५५६।॥ 


जिन जीवो के ब्नन्त चतुष्टय रूप सिद्धि होने बाली हो भ्रथवा जो तसकी प्राप्सि के योग्य हो, उनको 
भव्य सिद्ध कहते हैं। जिनमें झनसन्‍्त चलुष्टय रूप सिद्धि नहीं होगी तथा उसकी योग्यता भी नहीं है, बह 
अमव्य सिद्ध है। 


सिद्ध मगवान न भब्य हैं न भ्रभव्य है । उनके संसार का भ्रन्त हो गया । संघार के बन्धन को तोड़ने 
की योग्यता प्रभग्य में नही है| भध्य जीवों में मुक्ति जाने की पात्रता है। भव्यपन्रा झौर प्रभव्यपना जीव के 
परिणामिक भाव हैं। प्रभव्य जीव के परिणाम ऐसे हैं कि वे सम्यबत्व के प्रकाश को कभी भी नही प्राप्त करेंगे । 
उसकी श्रद्धा मिध्यात्व रहित नहीं रहती । वह जिनेन्द्र की बाणी पर श्रद्धा नही करता । भ्राषायं कहते हैं कि 
प्रमन्‍्य जीव प्रात्मा के विषय में स्वेश्ता स्वदर्शीपना तथा भ्रमन्‍्त सुख मोक्तापना स्वरूप श्रद्धान शुन्‍्य है। 
कोई-कोई प्रभव्य दिगम्बर मृद्रा को धारण करते हैं। महान्‌ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वे शान्त परिणाम, 
तपस्या के प्रसाद से प्रन्तिम ग्रेवेयक तक जाते हैं। भपनी प्रात्मा के सुधार के लिये वे स्व प्रकार के सत्‌ प्रयत्न 
करते हैं; किन्तु उनके मन में निर्मल श्रद्धा न रहने से उनका ससार परिभ्रमण नही छूटता ! ध्रभव्यों की सख्या 
अध्य राशि के घनस्तनें भाग बताई गई है । शक्ति की दृष्टि से भव्य और प्रभव्य दोनों में प्रन्तराश्मपना, 
चरमात्मपना पाया जाता है। किन्तु प्रभव्य की क्षक्ति व्यक्त नहीं होती। भव्य क्‍शन्‍्रात्मा में प्रन्तरात्मपना, 
परभाह्मपता, दर्कि रूप से पाये जाते हैं। भादी नंगमनयथ की धपेक्षा से ब्यक्ति रूप में मी दोनों विशेषताये पाई 
जाती हैं । भमव्य के भावी नैगमनय की प्रपेक्षा क्कक्ति नही है। दाक्ति की अपेक्षा शुद्ध निःययनय से भव्य शोर 
झमध्य दोनों समान हैं | हृग्यसंग्रह में कहा है--सध्वे सुद्धा हु सुद्धणया” शुद्धनव की दृष्टि से सब जीष शुद्ध 
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हैं (१२) शुद्ध दृष्टि विभावपर्याय भोर विभाव गुणों को न देखकर स्वभाव गुण, स्वभाव पर्याय का प्रतिपादन 
करती है। संसार मे राग-द्वेष प्रादिक युक्त जीव पाये जाते हैं। वे रागादि विकार जीव प्लौर कर्म दोनों के 
द्वारा होते हैं। जीव चेतन्य गण युक्त हैं। कर भ्रवेतन है। भिन्न द्रव्यो में उपादान उपादेय भाव नही होता । 
निभिस नैमित्तिक सम्बन्ध उनमे पाया जाता है। इस दुष्टि से रागादिक को जीव श्लौर पुदूगल दोनों के हारा 
उत्पन्न माना गया है। शुद्ध निश्चयनय कहता है जीव रागहष श्रादि नहीं है “साक्षात्‌ शुद्धतिद्वयतयेन 
तेषा मृत्यत्तिरेव नाध्ति ।” यदि ब्यवहा रतय सापेक्ष निश्चय न हो तो सम्पस्शानखूपी सूर्य को मिश्याज्ञान रूपी 
राहु ग्रस लेगा । दोनो दुष्टियाँ समाचीन हैं। समन्‍्तभद्र स्वामी ने लिखा है--निरपेक्षा. नथा: मिथ्या । जो 
निदुच यनय व्यवहार को प्रसत्य मानता है वह स्वय मिथ्या हो जाता है। इसी प्रकार जो ध्यवह्रतय 


निशचयनय के कथन को सर्वथा मिथ्या मानता है वह भी मिथ्या हो जाता है। सापेक्षमयथ यथायथ है भ्ौर 
कार्यकारी है । 


यहाँ भव्य भभव्य के सम्बन्ध में जो कथन किया गया है बह ध्याह्वाद दुष्टि के प्रकाश में जानना 
चाहिये । अभव्य जहाँ निश्चय नय से सिद्ध है वहाँ व्यवहारन्य से भ्रनन्त ससारी है। बतंमान पर्याय की शअपेक्षा 
भ्रभव्य धनन्‍त ससारी हैं। भव्य ध्रौर भ्रमख० की पहिचान सिवाय सर्वज्ञ की वाणी के भ्न्य साधन से नही 
होती । यह विश्येष बात है कि समवसरण में भव्य जीव भगवान के प्रमामण्डल में प्रपते सात भव देखता हैं। 
उससे भी भव्यपने का परिज्ञान होता है। लोग प्रपते को सम्यग्दुष्टि कहते फिरते हैं किन्तु उन्हें यह पता नहीं 
हैं कि वे भव्य जीव है था प्रभव्य जोब हैं? प्रात्म कल्याण करने कौ दुष्ट से इस गुत्थी को सुलझाने के बदले 
प्रपता ध्यान जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिषादित मार्ग पर चलने में है। 


वसणणाण चरित्ताण मोक्ख मग्ग5त्ति सेविदव्वाणि। 
साधहि इृदं॑ भणिदं तेहि दु बन्धो व मोक्खों वा।। 
दर्शत-ज्ञात-चरित्राणि मोक्षमार्ग इति सेवितव्यानि । 
साधुभिरिदं भणितं तैसस्‍्तु बन्धों वा मोक्षो वा ॥ १६४ ॥ 
सत्युरुषो ने कहा है, कि सम्यादर्श न, सम्यस्शान तथा सम्यग्बारित्र मोक्ष का मार्ग है। इस कारण ये 
रस्तत्॒य साधुपो के लिए प्राराध्य हैं। इनके द्वारा बध होता है भ्रथवा भोक्ष होता है। 
विज्ञषप-- पूज्यपाद स्वामी ते लिखा है ''सम्यग्दर्शन, सम्यस्जञान, सम्यम्चारित्र मित्येतन्त्रितय सम्‌दितं 
मोक्षस्य साक्षान्मार्ग' ” सम्यरदशंत, सम्यस्जञान तथा सम्यग्वारित्र ये तीनो मिलकर मोक्ष के साक्षात्‌ मार्ग हैं। 
समयसार में कहा है कि सम्यग्दशंत, जान, चारित्र ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहे गये हैं--- 
ववहारे-णुवदिस्सह णाणिस्स चरित्त-दसण णाणं । 
णबि णाण ण चरित ण॒ दसण जाणगों सुद्धो ॥ ७ ॥ 


ज्ञानी के व्यवह्ा रनय से दर्शन ज्ञान चारित्र कहे हैं। मिश्वयनय से ज्ञानी के शायक भाव है. शान 
दांत तथा चारित्र नहीं है। तत्वानृश्ासन में कहा है- 


मोक्ष देतु:ः पुनद्रणा निरचय वध्यवहारतः । 
तन्राद्य, साध्यरूप. स्थाद द्वितीयस्तस्प साधने ॥।२८॥। 


( १७७ ) 


मोक्ष का हेतु निश्चय शोर व्यवहार के भेद से दो प्रकार हैं। उनमें निएचय हेतु साध्य है व्यवहार 
रत्ननत्य साधन है । 
धर्मादि शअद्वानं सम्यकत्ब॑ ज्ञान मधि गमस्तेषा । 
चरण थे तपसि चेष्टा व्यवहासन्मुक्ति हेतु रयं ॥३०॥। 
धर्मादि द्रव्यो का श्रद्धान सम्परदर्शन है। उनका जानना सम्गग्जञान है। तपररचरण में प्रपने को 
लगाना चारित्र है। यह व्यवहारनय से मोक्ष मार्ग जानना चाहिए । 


यो भध्यस्थ" पदयति जानाध्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा । 
दुगवगमच रण रूप:स निए्चया न्मुक्ति हेसुरिति जिनोक्ति!॥३ र॥। 


णिनेन्द्र देव ने कहा है कि जो सम्यग्दक्षंत ज्ञान चारिश्र झप रागद्रेंषादि रहित मध्यस्थ भाव समणंकृत 
प्रात्मा श्रपनी प्रात्मा के द्वारा प्रात्मा में झ्पने ही भात्मा को जानता है देखता है धह निरचयनय से भोक्षमार्गें 
कहा है । 

दोनो प्रकार का मोक्षमार्ग भात्मा के ध्यान मे प्राप्त होता है इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को म्ालस्थ छोड़ 
ध्यान का सदा ध्रम्पास करना चाहिए । इससे प्रयत्नपूर्वंक ध्यान करना मुनीदवरों का कर्तव्य है। 

दुद्ध प्रात्माश्रित सम्यकदशन ज्ञात चारित्र भोक्ष के कारण है, पच परमेष्ठी श्रादि प्रष्ास्त द्रब्याश्वित 
रस्तत्रय पुण्यवन्ध का कारण है| मिथ्यात्व, विषय, कषाय निमित्त पर द्रव्याश्रित परिणाम पाप बभ के 
कारण कहे गये हैं। 

“श्ुद्धाशुद्ध रत्नत्यास्थाम्‌ यथाक्रमेण मोक्ष-पुण्य बन्धों भचत्त: ।” छुद्ध रश्नत्रय से मोक्ष प्राप्त होता 
है। भधाद्ध रत्तश्रय से पुण्य का बन्ध होता है । 


हका--रत्तज्ञय मोक्ष का कारण कहा है । यहाँ उसे मोक्ष का एवं बन्ध का कारण कहा गया है। 
जो भाव बन्धु का कारण होगा वह मोक्ष का कंसे हेतु होगा ? 


समाधान - महाब्रती साधु व्यवहार मुनिमार्ग की क्रिया करते हुए पुण्य का बन्ध करते हैं। इसके 
साथ वे पाप कर्म की निर्जरा करते है श्रोर सबर भी करते हैं। इसीलिए प्रावाय॑ ने प्रुण्य बन्ध की दृष्टि से 
रत्नत्रय को बन्ध का हेतु कहा है । पाप कर्म का संवर पोर निजंरा द्वारा उन भावों में मोक्ष हेतुपता पाया 
जाता है । 
प्राचायं भ्रकलंक देव ने राजवातिक मे 'तपसा निर्जेरा च सूत्र (श्र &खसुत्र ३) कहा है कि--तप 
प्रस्युदय का कारण है बह सबर का हेतु है और निर्जेरा का भी कारण है। जो भाव पुण्य तथा वैभव के द्वेतु है 
बे मोक्ष के कारण कैसे कहे जायेगे ? प्राचायं ने कहा है कि एक पदार्थ से झनेक काय होते हैं। एक भ्ग्नि 
भोजन, परिपाक, दाह झादि अनेक कार्यों को करती है इसी प्रकार तप के परिणाम द्वारा प्रकृष्ठ पुण्यबन्ध के 
सिदाय भछणुम कर्मों की निर्जरा होती है-- 'तपोम्युदय-कर्ंक्षय देतु रित्यत्न को विरोध: । 
यहूँ प्रत्यकार ने रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष होता है, बन्ध भी होता है, कहा है इस कथन कौ पुष्टि 
मोक्ष प्राभुत के इन शब्दों से होती है। 
झ्रज्ज थि तिरयणशुद्धा श्रप्पा शाएवि सहदि इंदत्त । 
लोयंतिय-देवत तत्य चुप्ता णिव्यूदि जंति ॥७७॥। 


( रैउ८ ) 


इस पयमकाल मे शुद्ध रलत्रयधारी प्रात्मा का ध्यान करके इल्द्र पद को तथा लोकान्तिक देव के पद 
को प्राप्त करते हैं तथा पहाँ से चयकर के आगामी भव में मोक्ष जाते है| यहाँ रत्नत्रव के द्वारा बन्च का 
कथन किया गया है। इस बन्ध के साथ रत्नत्रय घारी स्‍झ्रात्मा कर्मों की नि्जरा करती हैं तथा सबर भी उस 
झात्मा के होता है! महाबती म्‌ूनि महाव्॒त के परिणाम द्वारा प्रविरत जनित भास्॒व को रोकता है। उस 
महाब्रती के तप के द्वारा निजरा भी होती है श्ौर शुभ भावों के कारण पुण्य बन्ध होता है। इस प्रकार 
शत्नत्रय के हारा बन्ध मानना और भोक्ष को स्वीकार करना भ्रवददद्ध बात है । 
इस सन्दर्भ में भ्रमुतचन्द स्वामों का यह कथन मी छ्यात देने योग्य है। वे रत्लत्रय को बन्ध का हेतु 
सहीं मानते । उन्होने लिखा है-- 
रततत्रयमिह हेतुनिर्वाणस्थेव भवति नान्यस्थ । 
अज़वति यत्तु पुण्य शुमोपयोगोउ्यमपराध: ॥२२० पु सि।॥ 
रत्नश्रय मोक्ष का ही कारण है। वह बन्ध का कारण नही है। रत्नत्रयधारी के जो पुष्य का प्राखव 
होता है वह भ्रपराध शुभोगयोग का है| गोम्मटसार क्मंकाण्ट मे लिखा है कि श्रपुरवंकरण गुणस्थान के छटे 
भाग में तीथंकर प्रकृति का बन्ध होता है “छटठे भागे तित्थ” (गाथा ६६) ताथँकर प्रकृति का बन्ध श्राठवे 
गुणस्थान में कहा है। वहाँ शुद्धोपयोग है | शुक्तध्यान है । शुद्ध भाव है । इसीलिये तीथँंकर रूप पुण्य प्रकृत्ति का 
बन्ध शुद्धापयोगी के भी होता है। ऐसी भागमवाणो है। 
कुन्दकुन्द स्वामी ने रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहा है श्रौर बत्ध का भी क्योकि व्यवहार सत्लश्रथ 
धारक मुनि के बन्ध होगा, पाप का सवर ध्रौर निजेंरा दोनो होगी । दोनो दष्टियों में समस्वय हंतु विचार 
अावध्यक है | 
अण्णाणादों णाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादों । 
ह्बाद त्ति वृुक्ख-मोक्‍्व प्रसमयरदों हवदि जीवो ॥। 
प्रजानात॒ ज्ञानी यदि मन्यते शुद्धसप्रयोगात्‌ । 
भवतीति दुखमोक्ष परसमयरतो भवति जीव: ॥१६४५॥ 


सम्यस्जानी जोब यदि शुद्ध प्रात्मा के परिज्ञान से भिन्न प्रशञानवश यह मानता है कि शुद्ध सम्प्रयोग 
भ्र्थात्‌ भ्रहन्त भगवान भादि की भक्ति से दुखों कानाश होता है तो वह परसमय में प्रनरक्त है ऐसा 
जानना चाहिये । 

विशेष मोक्ष ता साक्षात्‌ १एएण भ्रभ्नद रत्तच्रय रूप अपनी आत्पा है। जिनेन्द्र भक्ति श्रादि के द्वारा 
पुण्य का बन्ध होता है! यहाँ 'शुद्ध-सप्र योग दाब्द भ्राया है। उसका श्रथ॑ प्राचार्य जयसेन ने इस प्रकार किया 
है “प्रहंदादिष्‌ सप्रयोगो भक्ति शुद्ध सप्रयोग ' प्ररहन्तादिक में भक्ति णुद्ध सप्रयोग है यह प्रशस्तराग रूप 
परिणति है| प्रशस्तराग के द्वारा परम्परा मे मोक्ष प्राप्त होता है। [मोक्षपाहुण्ड गाथा १५१ में कुदकुद स्वामी 
में कहा है कि जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलो की भक्ति ५रन वाला व्यक्ति संसार रूपी बेल के मूल का 
उच्छेद करता है।] यह भात्मा प्न्तरात्मा है, जो परमात्म पद को क्रमज्ष प्राप्त करता है। जितेन्द्र भक्ति का 
बढ़ा महत्त्व है । छीलपाहुण्ड में कुन्दकुन्द स्वामी ने “प्ररहन्ते सुहभत्ती सम्मत” (४६) धरहन्त भगवान में 
प्रगाढ भक्ति सम्यक्टव है ऐसा कहा है। जिमेन्द्र भक्त को मीक्षमार्ग में स्थित कहा गया है।! मोक्ष पाहुण्ड में 
लिखा है-- 


( १७९ ) 


“देवगुरुणं भत्ता णिब्वयेव परम्परा विचितता । 
झाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोकखमग्गम्थि ॥5२॥ 
देव तथा गुर का भक्त, वैराग्य भाव युक्त ध्यान में तत्यर उज्ज्वल चरित्र वाले व्यक्ति मोक्षमार्ग में 
स्थित्त माने गये हैं । इससे धघह बात स्पप्ट हो जाती है कि बैराग्य भाव समककृत निर्मल ध्यान में रत पवित्र 
चरितवाला मोक्षमार्गी है, ससारमार्गी नही है । 
भाष संग्रह मे लिखा है निदान न करने वाला सम्य ग्दृष्टि पुण्य के फलस्वकृप स्थरगंलोक में जाता है । 
आयु के पूर्ण होने पर मनृष्य भाव को घारण करता है भौर यदि बह नरम शरीरी है तो वह यथारुयात चारित्र 
तथा केवलज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण जाता है। उन्होने लिखा है- 
तम्हा सम्मादिट्ठी पुष्य मोबखरुस कारण हवई। 
इय णाऊण गिहत्थो पुष्ण चरायरठ जत्तण ॥४२४॥ 
इसी लिये सम्यक्त्वी का पुण्य मोक्ष का कारण होता है इस बास को जानकर ग्हस्थ को प्रयस्लपूर्वक 
पुण्य का उपाज॑ न करना चाहिये । 
मोक्ष मार्ग में पुष्य का विशेष स्थान है। पुण्य भौर पाप सवंधा समान नही है । पाप घातिया कम है 
पुण्य प्रधातिया वर्म है। पुण्यचान व्यक्ति चार घातिया कर्मों का क्षय करके केबलज्ञप्त प्राप्त करता हुझा 
ताथंक* ताम की पुष्य प्रकृति क॑ उदय होने पर माक्षमार्ग की देशना देता है। इस जिनेन्द्र मक्ति श्रादि छुभ- 
कार्यो को हद्ध सम्प्रयोग कहा है, क्योंकि भक्ति के द्वारा जीव के भावों मे सक्‍्लेश नही रहता। जिनेन्द्र भक्त के 
विशुद्ध परिणामों द्वारा दर्मा का निजरा हातो है । पुष्य बन्ध भी होता है। कभी-कम्ी सम्यकक्‍्ी के सबर 
झ्ौर निर्जरा परिणाप्त को ध्यान में मे रखाहर उसके हारा की गई सद्प्रवत्तियों को घन्ध का हो वारण कहा 
जाता है। वास्तव में देखा जाये तो उसके पुण्य बन्ध होता है सब? निर्जेरा भी होती है । 


अरहंत-सिद्ध- चेदिय-प्रवयण-गण- णाण- भात्ति- सपण्णो । 
बंधदि पुण्णं बहुतों ग दु सो कम्मकक्‍्लयं कुणदि ॥ 


श्रहेत्सिद्-चेत्य-प्रवचन-गण-ज्ञान भक्तिसम्पन्न । 
बन्धति पुण्य बहु नतुस कर्मक्षय करोति ॥१६६॥ 


श्रग्हन्त, सिद्ध, जिनप्रतिमा, जिनवाणी, साधु परमेष्ठा तथा ज्ञान की भक्ति युक्त व्यक्ति महान पुण्य 
का बन्ध करता है बह कर्मो का क्षय नही करता है । 

विश्लेष-- प्ररह्वतादि की भक्ति सम्पन्न जीव महान पुण्य का बन्ध करता है। सम्पूर्ण कर्मों का क्षय 
नही करता है “घहु शः प्रृष्यं बध्नाति न खलू सकलकर्मंक्षयमारभते' वह व्यक्ति महान पुण्य को प्राप्त करता है, 
किन्तु सकलकमंक्षय को नहीं करता । यहाँ सकलकमंक्षय शब्द ध्यान देने योग्य है। सम्यकछुष्टि होने से बह 
प्रपनी उज्ज्जल प्रव्‌ त्तियो के द्वारा पापकर्म का क्षय करता है सम्पूर्ण कमों का क्षय नही करता। सम्यक्दुब्टि 
जीव प्रपती निमंत् प्रवुत्तियों के हारा पुण्यबन्ध के साथ-साथ कर्मों का क्षय भी करता है । 


तत्याधंसूत्र मे ऋमण: निर्जरा करने वालों के एकादश स्थान इस प्रकार फहे हैं- सम्यकबुदिट, श्रायक, 
सकलखंयभी, प्रतत्तानुबन्धी का विसंयोजन करने बाला, दर्शतमोह का क्षय करमे बाला, कंषाथों का उपदाम 


( शृढू० । 


करने वाले भप्रपूवंकरण ध्रनिवृत्ति करण और सूक्ष्मसम्प्र दाय गुणस्थान वाले जीव कधायों का क्षप करने वाले 
झाठ, नौ, दसवे गुणस्थानथर्ती जीव क्षीण मोह तथा समोग केवली भयोग केवल्ली के द्वब्य की अ्रपेक्षा करत की क्रम 
हे भसंस्यातगुणी भधिक निजेरा होती है। “सम्यग्दुष्टि-प्लावक, विरतानन्त-वियोजक-दर्शनमोह-क्ष पकोप- 
शान्तमोह-क्षपक-क्षीणमोह जिना: क्रमणोअसंस्येय गुण निर्जरा:” (अध्याय ६ सूत्र ४५) | सहरूनाम में लिखा 
है कि जिनेन्द्र की भक्ति भोक्ष का कारण है--- 
हतुति: पुण्य गृणोष्कीति: स्तोता भव्य. प्रसन्न धी. । 
निष्ठितार्थयों भवास्तुत्य:ः फल नंश्रेयत सुर्ख ॥११।) 

जिनेन्द्र देव के पुण्य गुणों का संकौत्त न स्तुति है। पर्यात्‌ भगवान के पवित्र गुणों का प्रतिपादन 
स्तुति में किया जाता है। स्तुति करने वाला भव्य जीव है, जिसकी बुद्धि नि्भेल है। तथ! इृत्कृत्य भर्थात्‌ जिन्हे 
कोई काम करना दोष नहीं रहा । ऐसे जिनेन्द्र भगवान स्तुत्य-स्तुति के पात्र हैं। श्रोर इस स्तुति का फल 
पोक्ष की प्राप्ति है। जिनेन्‍्द्र की स्तुति से पाप की शान्ति भी होती है । सहत्न नाम की पीठिका में लिखा है--- 

एवं स्तुस्वा जिन देव भक्‍त्या परमया सुधी । 
परठेदष्ठोत्तर नाम्ना सहस्न पापकज्षातये ॥ 

इस प्रकार महान भक्ति गक्त हो बुद्धिमान व्यक्ति पापों की शान्ति के लिये सहस्ननाम पाठ पढ़ें । 
यहाँ जिनेन्द्र भक्ति द्वारा पापक्षय का कथन किया है। जिनेन्द्रभक्ति मुक्ति मन्दिर में प्रवेश्ञ करने का प्रमुख 
हार है। सच्ची भक्ति वाला ज्ीघ्र मुक्ति पाता है । सौधमभ इन्द्र की इन्द्राणी जिनेन्द्र मक्ति के प्रसाद से सौधर्म 
इन्द्र की श्रपेक्षा स्वर्ग से चयकर के शीच्र भोक्ष पाती है। आगम में कहा है सोधर्म इरद्र उनकी प्रमुख इन्द्राणि 
दक्षिणेन्द्र लोकपाल लौकान्तिक देव स्वर्ग से चयकर अपनी भक्ति के प्रसाद से मानव पर्याय को पाकर प्रभेद 
रघ्नत्रय की समाराघना द्वारा मुक्ति रसापति बनते हैं। जो भक्ति को बन्च का ही कारण कहते है श्रौर उसके 
महत्त्व को नहीं जानते वे विपरीत श्रद्धावान्‌ हैं। 


जसस हिदयेणुमत्त वा परदव्वम्हि विज्जदे रागो । 
सोण विजाणदि समय सगस्स सव्वागस धरोवि ।। 
यस्थ हृदयेश्णुमभात्रों वा परद्रब्ये विद्यते रागः। 
स न विजानाति सभयं स्वकस्थ सर्वागमधरोधषि ॥।१६७॥। 
जिस पुरुष के हृदय में परद्रब्य में भ्रणमात्र ही राग का सदभाव है, वह सम्पूर्ण प्रागम का शञाता होते 
हुए भी छूद्ध-भात्मस्यरूप को नहीं जानता है। 
विशेष-- शुद्धारमा रागादि विकार रहित है। भ्रत जिसके हृदय में सू_्म रूप में भी राग माव रूप 
मलिनता होगी, वह शुद्धात्मा को नहीं जानता है । सूक्ष्म साम्पराय नाम के दसते गुणस्थान में सक्षम लोभ का 
सद्भाव कहा है। इसीलिये छुद्धोपयोगी और श्रेणी पर प्रारोहण करते वाल्ली प्रत्यन्त पविज्र आत्माभी 
कषायांश का सदमाव रहने से शुद्ध आत्मा का परिज्ञान करने से असमर्थ है। थथास्यात चारित्र होने पर 
कषाय नहीं रहती है | इसीलिये यथारुवातचारित्र वाले महामुनि स्वसमयका परिज्ञान में समथे होते हैं। 
शुद्धभाश्म स्वडूप के परिज्ञान के लिये मोह तथा कबायोदय जनित कालिसा का पूर्ण प्रभाव आवश्यक है। सर्द 
शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी पर द्रव्य में रागवाला स्वमसययुक्त नहीं कहा है। शास्त्रों का महान ज्ञान 
शानावरणकर्म के क्षयोपश्म से होता है । शुद्ध भात्मोपलब्धि मोहनीय कर्म के उदय होते हुए नहीं होगी । 


( १८१ ) 


पह बात विशेष ध्यान देने की है कि जब दसवें गुणस्थात वाली श्रात्मा प्रणुप्रमाण शांग के कारण 
स्वसमय को जानने में प्रसमर्य हैं, तद गृहस्थ या सकल संयमी सीचे के गृणस्थान वाले कंसे शुद्धात्मानमव के 
पात्र हो सकेंगे । 
सम्ाधिक्ष तक में पृज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जिनेन्द्र की भाराघता द्वारा परमात्मा का पद प्राप्त 
हो सकता है। 
भिन्नात्मान-मुपास्थात्मा परो भवत्ति तादुश: । 
बरतिदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति ताइछी ॥ ६७ ॥ 
जैसे दीपक से बत्ती भिन्न है, वह दीपक की उपासना करके प्रकाश रूप बन जातौ है, उसी प्रकार 
अपनी ध्रात्मा से भिन्न प्ररहंत सिद्ध परमात्मा की उपासना श्र्थात झाराधना द्वारा भात्मा उनके समान बन 
लाता है। निरालम्धन भाराधना के विषय में कहते हैं-- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोध्यवा । 
मधथित्वात्मानमात्मैव जायतेडग्नियेथा तद १६५॥। 
प्रात्मा अपने श्रात्म-स्थरूप की श्राराधना हारा परमात्मा बन जाता है। ज॑से बाँस की लकड़ी परस्पर 
में रगडकर भ्रग्ति रूप हो जाती है। यहाँ पह बत्ताया है कि जंसे बाँस के वृक्ष में रगड से स्वय भग्निपना उत्पन्न 
हो जाता है, उसी प्रकार भ्रात्मा चिन्दानन्दमय प्रपने स्वरूप की उपासना कर परमात्मा होजाता है। 
शुद्धात्मा की अनुभूति के लिये महान श्र त्म विशुद्धि चाहिये। गृहस्थ के शुद्धात्मानुभूति होती है ऐसा लोग 
सोचते है । किस्तु प्राचाय॑ परम्परा ध्लौर आगम इसे ठीक नहीं बताता । प्रवधनसार की गाथा २४५४ की टीका 
में कहा है “गृहिणा तु समस्तविरतेरभावेन छुद्धात्म प्रकाशनस्था भावात” ग्हस्थों के समस्त पापों का स्थाग 
रूप महाव्रत न होने से भ्रषुद्ध आत्मा का श्रनुभव होता है। यहाँ ग्रन्थकार ते इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 
सूक्ष्म कषाय युक्त दसवाँ गणस्थानवर्ती महाम्‌नि भी शुद्धात्मा को नही जानता है। जब वह उस सूद्म राग को 
दूर कर देता हैं तब बह विशुद्ध भ्रात्मा की झनुभूति का पात्र है। विशुद्ध ज्ञान, दर्शन रूप प्रात्मा का दर्शन 
के लिगे कषाय का लेश भी नही चाहिये यह तत्त्व गाथा में स्पष्ट किया गया है। समयसार में कहा है--- 
परमाणु मित्तयं पिहु रायादीण दु विज्जदे जस्स । 
णवि सोजाणदि भ्रप्पाणयंतु सब्वागमधरोवि ॥ २० ॥। 
जिसके परमाणु प्रमाण भी राग का सद्भाव है, वह द्वादशाग का पाठी होते हुए भी शुद्ध आत्मा को 
नहीं जानता है। 


धघरिय जल्स ण सकक चित्तुब्भाम॑ विणा दु श्रप्पाणं । 
रोधो जस्स ण विज्जदि सहासह कदस्स कस्मस्स |। 
धतु यस्य न शक्य-श्चित्तोदभाम॑ बिता त्वात्मानं। 
रोधस्तस्य न विद्यते शुभाशुभ कृतस्य कर्मण: ॥ १६८ ॥। 


जिस आश्मा के रागादि जनित अ्रम का निरोध नहीं होता है, उसके शुभ धोर भ्रशुभ कर्म का निरोध 
नहीं होता है । 


( ८२ ) 


विशेष --- भ्राज़्व का निरोध सबर है। प्राखव का कारण रागादि हैं। जब कारण विद्यमान हैं, तक 
उसका फल होना प्रवश्यम्भावी है। राषादि के दूर होने पर ही शुभ शझशुभ रूप कर्मों का सघर हो सकैगा । 
समयसार में कहा है - 
रत्तो बधदि कम्म मचदि जीवा विराग सजूत्तो। 
एसो जिणोवए सो त्तम्हा कम्मेमु मा रज्ज ॥ १५० ॥ 
रागी ब्रात्मा कर्मों का बच्ध करता है। राग रहित बिरागी बन्धों से भुक्त होता है। यह जिनेन्द्र 
भगवान की वाणी है। ही लिये वर्नों के विबय से राग भाव का परित्याग करो । 
मामान्यतथा यह सोचा जाता है कि मम्यर्दुष्टि फे सबर होता है भौर वह बन्ध से छूट जाता है । 
यह धात विचारणीय है, कि जब बन्ध के कारण मिथ्यात्व भविरति कषाय घौर योग है, तब तक सवर कंधे 
सम्भव है। मिथ्यात्व के प्रभाव भें सम्यवत्व कृत सवर होगा । अ्रमयम के भ्रमाघ में सयममकृत सवर होगा । 
वधाय के भ्रभाव में अ्रक्षाय भाव के द्वारा सबर होगा झोर श्योगी होने पर बोग जनित सवर होगा। पट- 
खण्डागम सूत्र मे कहा है - 
सम्भाबिटठी बचध्चावि भ्रत्यि प्रबधावि प्रत्यि ॥३०॥ अवसाई बणावि शभ्रत्थि । अभ्रवधावि ध्रत्य ॥२०॥ 
कव वणाणी बच्चावि भ्रत्थि, प्रबंधावि शत्यि ॥२३॥ (क्षुद्रशबध )-सम्पक्‌ दुष्ट के बन्ध भी होता है अबन्ध भी 
होता है । बुन्दकुन्द स्वामी गे चार बर्ध ने +रण कहे है 
मिच्छत पभ्रविन्‍्मण वसायजागा थे बोद्धव्वा । 
इसीलिये ्रॉवरत सम्यरदुष्टि के मिथ्यात्व कर कारण दूर हो जान पर बन्ध का बारण नहीं द्वीता । 
बहाँ प्रवि- ति श्रादि कारण पाये जाते है इसीलिये सम्सग्दुष्टि को एक प्रपेक्षा से बन्धक कहा है, दुसरी दूष्टिसे 
प्रबन्धन कहा है। कषाय रहित ग्रात्मा के कषाय|न मल , बन्ध्र नहीं होगा, किन्तु बोग का सद्भाव रहेंने से 
गोग नमित्तक बन्ध होगा । कषाय रहित होने से उन प्रश्धति और प्रदेश बस्घ होगे । स्थिति बन्ध शोर 
प्रनुभाग बनन्‍्ध नहीं होंगे क्योकि 'जोगा पर्याठ पदेसा दिट्ठिरी श्रनुभागा कसायदोहोन्ति योग के कारण प्रकृति 
प्रौर प्रदेश बन्ध होते है तथा कपाय से स्थिति बन्ध श्रीर प्रनुभाग बन्ध कहे है। केवलज्ञानी के भी बन्ध होता 
है प्रौर तन्‍्च नहीं भी हाता ऐसा बहा है। संयोग केबली भगवान के योग के कारण साता वेदनोय कमे का 
बन्ध होता है, बन्ध के ्रन्य कारण न रहने से उन्हे भ्रवन्ध रू भी कहा है। श्रयोग केवली गुणस्थान में योग का 
प्रभाव हो गया है इसीलिय वहाँ पूर्ण मबर होता है । 
गोम्मटसार में कहा है- 
सीलेव सपता णिरुद्ध-णिस्सेस-श्रामवों जीवो। 
वम्मस्थ-विप्पमुक्को गयजोगो कैवछी होदि ॥ ६५ || 


प्रयोग केवली नामके चौदहव गुणरघान में भगवान के प्रठारह हजार शील के भेदो का स्थामीपना 
होता है इमीतिये उन्हे शीलेश कहते है । उनके सम्पूर्ण भ्राखव कै द्वार बन्द ही जाने से कर्म रण का ध्रागमन 
इक गया है, बयोकि वे गतयोग प्र्धात प्गोगी हो ये हैं, पूर्ण संवर युक्त होने से वे क्रयोग केवकी भगवान पच- 
लू झ्रक्षर-प्र इ उ ऋ रू के उच्चारण में जितना समप लगता है उतमे समय में भोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 

पायादि कबाय का सदलाव सुक्ष्म साम्पराध नासके दसवें गृणस्थान तक है। इसीलिये बहाँ कषाय 
जनित बन्ध होगा | परधाष्यात चारित्र की धागे ब्राप्ति हो जाते पर कधथाय निमिश्षक धन्य नहीं होगा । पौक 


( १८३ ) 


कै कारण प्रकपाय प्रदस्था मे भी बस्घ माना गया है। इस महान भनीन्‍्द्रों की वाणी के प्रकाद में जो भ्रविरत 
सम्यरइष्टि. के ही पूर्ण बस ने होने की परिकल्पना किये हुये हैं,उन्हें प्रपनी बुद्धि और धारणा मे परिवर्तन लाना 
चाहिये, क्‍योंकि पूर्वाचायं परम्परा की देशता को भमान्य करने वाला मिथ्यादुष्टि कहा गया है। रयणसार में 
लिखा है कि ”पूर्वाचायेक्रमेण यतत्‌ भाप्रते सददूष्टि” पूर्वाचायों की देशना के भ्रमुकून जो बोलता है बह 
सम्परदृष्टि है। रमणसार मे कहा है-- 
मदिसुद णाणबलेण हु सफ्छद दोलए जिणुतमिदि । 
जो सो होइ कुदिट्ठो ण होइ जिणमर्गरबों ॥ हे ॥ 
समति अत ज्ञान के भहंकारवदा जो स्वच्छन्द प्रतिपालन करता है और उसे जिनोक्त कहता है, वह 
मिथ्यादुष्टि है, क्योकि वह जिनेन्द्र प्रतिपादित मार्ग में भ्रनुरक्त नही है। पूर्वाचा्य बाणी को शिराबाय करना 
विवेकी व्यक्ति का पविन्र कत्तंव्य है । 
पहाँ झम्‌तचन्द्र सूुरि ने कहा है, कि श्ररहन्त भगवान की झ्रादि की भक्ति मे राग का सदभाव पाया 
जाता है। उससे शुभ प्रशुभ कर्मों का निरोध नहीं होता । वास्तव मे मुक्ति प्राप्ति हेतु साधू को सबंधा परा- 
लम्बन छोडना ग्रावश्यक है। मोक्ष की दृउछा भी मोक्ष प्राप्ति में विष्चकारी है। प्रकलक स्वामी ने स्वरूप 
सम्बोधन में कहा है--- 
यस्य मोक्षे5पि नाकादक्षा समोक्षमधिगच्छति ॥ २१॥ 
इत्युवत्वात्‌ हितान्वेद्दी काक्षा न क्वापि योजयेत्‌ू ॥ २१ ॥। 
जिसके मोक्ष भे भी प्रभिलाषा नही होती है वह मव्यात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। एँसा भगवान 
ने कहा है। इसी लिये प्रात्म कल्याण प्रेमियों को किसो भी विषय मे इच्छा नहीं करती चाहिये । इच्छा मोह 
वर्म के उदय से उत्पन्न होतो है। इसीलिय जब तक इच्छा रहेगे, तब तक ससार का प्रभाव नही होगा । 
जिनेन्द्र की भक्ति सम्बन्धी द्छा पराश्रित है, इसीलिय वह भी शुक्‍्लध्यान के लिये भन्‌कूल नही है किन्तु वह 
धरंध्यान वाली भात्मा के लिये महान निधि है। समस्त कर्मों के भ्रभाव हूप मोक्ष के लिये वह विध्नकारी है । 
जिस ठीथौकर प्रकृति के उदब से मगवान की दिव्य देशना जीवो को प्राप्त होती है, उस कर्मप्रकृति का भी 
चौदहन गुणस्थान के भत्तिम समय में क्षय किया जाता है। इसीलिये राग का लेश भी मोक्ष के लिये उपकारी 


नही हैं । 


तम्हा णिव्वुदि कामो णिस्तंगो णिम्मप्रो य हवियं पुणो। 
सिद्धेसु कुणदि भरत्ति णिव्वाणं- तेण पष्पोदि ७ 
तस्मान्निवृत्तकामो निस्सगो निर्ममश्च भूत्वा पुनः। 
सिद्धेंषु करोति भक्ति निर्वाण तेन प्राप्तोति ॥। १६९ ॥॥ 


इसी लिये मोक्ष की कामला करने बाला सर्वप्रकार का समरहित तथा ममता रहित होकर पारमारयिक 
स्वशंबिति रूप सिद्ध भक्ति को करता है, उस स्वसमय रूप प्रवृत्ति के फलस्वरूप बह स्वात्मोपलब्धि स्वरूप 
निर्वाण को प्राप्त करता है । 

विशेष-- यहाँ सिद्ध भक्ति का भाव पारमाथिक भात्मसंवित्ति है। “पारमाधथिफ ह्वसंवित्ति रूपा 
सिद्ध सक्ति:” सोह कर्म के उदय से उत्पद्न समकार श्र प्रहुंकार झादि विकल्प जाल का त्याग करने पर 


( (पड़े ) 


पभात्मा निमंम बनता है तथा बह ममता का स्यागकर समता का स्वामी होता है। पारमाधिक सिद्ध भक्ति को 
धारण करने वाली श्रात्मा की स्वसमय प्रवृत्ति रूप होती है। उस परम विशुद्धता के फलस्थरूप निर्वाण प्राप्त 
होता है। 

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि मोक्ष का भाष प्रपने निजस्वरूप में सदा के लिये स्थित्त हो जाना 
है । बह प्रबस्था सम्पुर्ण कर्मो के क्षय होने पर ही प्राप्त होती है। पूज्यपाद स्वामी ते दृष्टोपदेश में कहा है कि 
में ज्ञानमय सिद्ध परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो शुभ भ्रशुभ रूप घिभाव भाव से मुक्त हो चुके हैं। 


यस्य स्वयं स्वृभावावाप्तिर भावे कृशस्न कमेणः । 
तस्मै सज्ञान रपाय नमोस्तु परमात्मने ॥ १॥॥। 
जिस प्रात्मा ने सस्पूर्ण द्रब्यकमं श्लौर भावकर्म का क्षय कर लिया है और प्रपने स्वभाव को प्राप्त 
किया है उन कृत्कृत्य प्रतस्त ज्ञानपुज सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो | प्राश्मा को जो सबंदा शुद्ध बुद्ध संसा- 
रावस्था में भी मानते हैं, वे झ्रागम के मार्ग से विमख हैं। वे सदाशिव नामके मिथ्याघर्मा सदृष्य हैं। यहाँ 
पृज्यपाद स्वामी कहते है सर्व कर्मो का क्षय होने पर सिद्धपद प्राप्त होता है। 


प्रवचन तार में कहा है-- 
सुद्धस्प ये सामण्ण मणिय सुद्धस्य दसण णाण । 
सुद्धस्य य णिव्वाण सोच्चिय सिद्धो भमों तस्स ॥२७४॥ 


मोक्षमागं का साक्षात्‌ कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र सहित श्रमणपत्रा शुद्ध के ही होता है। 
शुद्ध के ही दर्शन, ज्ञान भोर चारित होते हैं । शुद्ध के ही निर्वाण होता है। स्द्ध मगवान शुद्ध ही है। उन्हें 
नमस्कार हो । 


शुद्ध पद प्राप्ति के सम्बन्ध में यह क्रम साधकों के लिये बताया शया है। प्रत्येक प्राणी सुख फ्री 
लालसा करता है। सांसारिक पदार्थों द्वारा प्राप्त सुल वास्तविक सुख नही है। झविनाशी अनन्त भरानन्द का 
प्रक्षय मण्डार निर्वाण पद है। मुक्ति का कारण निजेरा भौर सबर कहे गये हैं। संवर के द्वारा कर्मों का भागमन 
रुकता है। संयमी साधु तपस्या के द्वारा पूर्व संचित महान कर्म राशि को क्रम-क्रम से नष्ट कर देता है। पूर्ण 
संवर झौर निजेरा के लिये अभेद रत्नत्रय कारण है। भ्रमद रत्नत्रय का साधन व्यवहार रत्लत्रय है। मोक्ष- 
मार्ग के पथिक को प्रथम अवस्था मे देव गृद् ध्वास्त्र की भक्ति रूप व्यवहार सम्यग्दशंन आवश्यक है। बह 
भात्मा जब जिन दीक्षा को ग्रहण करती है, तब उसके व्यवहार रत्नश्रय निदचय रत्नश्रय के साधक बनते हैँ । 
शुभोपयोग परम्परा भ मोक्ष का साधन है। वह शुद्धोपयोग अपनी पश्ात्मा को ही ध्येय बनाता है। "तेन 
कारणेन शुद्धध्येयत्वात्‌ शुद्धावलम्बनत्वात शुद्धात्म स्वरूपसाधकत्वात्‌ व शुद्धोपयोगो घटते” इस कारण 
शुद्धात्मा ध्येय है । उसका भ्रदलम्बन शुद्ध है। वह षुद्ध भात्म स्वरूप का साधक है। इसीलिये उसे शुद्धोपयोग 
कहता उपयुक्त है। प्रवचनसार में शुभोपयोग को भी मोक्षप्रद कहा है, क्योंकि शुभोपयोगी के भी धर्म का 
सदुभाव पाया जाता है। शुभोपयोगी भ्ात्मा के धमंध्यान होता है। वह घमंद्यान शुभोपयोग रूप है। वह 
चौथे गूणस्थान से सातवें तक है, जिनसे ऋमण:ः पधरसंख्यात-गूण श्रेणी कर्भो की निर्जेरा होती है। संबर भी 
पाया जाता है। प्रमुतचन्धसूरि ने लिखा है "शुमोषयोगिनोपि धर्म सदभावात्‌” (गाया २४५ प्रबबनसार ) 
कुन्दकु रद स्वामी ने कहा है--- 
भम्मेश परिणदप्पा प्रष्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदों । 
प्राषदि णिश्वाणसुहं सुहोव्जुत्तो व समाध्ुहू ॥ ११॥ 


( १५५ ) 


घर्म से परिणत पभात्मा दो प्रकार की है। जो धर से परिणत भात्मा शुद्धोपयोगी है वह निर्वाण का 
सुख प्राप्त करती है| जो धर्म से परिणत आत्मा देव, गुद ध्ादि की भक्ति रूप शुमोपयोग युक्त है वह स्वर्ग 
सुख को प्राप्त करता है। शुभोपयोग झौर भशुभोपयोग समान नहीं है। प्रशुभोपयोग में धर्म का लवसेश सी 
नहीं है। शुभोपयोग के द्वारा प्रशस्त परिणामों के फलस्वरूप जीव स्वर्ग मे पूर्व-प्रजित पुण्य कर्म का फल 
भोगकर नर जन्म को पाता है। झोर पहाँ रत्नत्रय की उच्च समाराधना द्वारा मुक्ति मन्दिर में प्रवेश करता 
है। बिषय कषाय पाप हैं। उनमें भनु रक्त व्यक्ति पाप कहे गये हैं। पापी प्रौर पुण्यात्मा को एक-सा मानना 
प्रयोग्य है। शुभ भ्द्ुभ की भिन्नता की ग्रोर दृष्टि न दे कर के बनारसीदास जी ने झपने समयसार में पुण्यबंध 
झौर पाप बंध के विषय में लिखा है--- 
“दोड महा श्रंघ कूप दोठ कर्म बंध रूप” कहते हुए शील संयम प्रादि को कुशील झ्संयम कषाय के 
समान मानते हुए कहा है। उनके ये शब्द घिचारणीय हैं-- 
सील तप सयम विरति दान पृूजादिक | 
झथवा प्रसयम कषाय विषय भोग है॥ 
फोउ शुभरूप कोउ अ्रशुमरूप मूल । 
वस्तुके विचारत दुविध कर्म रोग हैं॥ 
प्रागम में दान पूजा को मोक्ष का कारण कहा है। रयणसार में लिखा है “दान पूजा मुक्‍्खं सावय- 
घम्मे” दान झ्ौर पूजा मुख्य श्रावक धर्म हैं। चारित्र पाहुण्ड में दान पूजा प्रादि को क्ावक धर्म कहा गया है। 
कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने अनुप्रेक्षा ग्रन्थ मे लिखा है "पंचमहव्वयमणसा प्रविरमणणिरोहणं” (६२) पंच 


महाब्त रूप परिणामों से भ्रविरति का निरोध रूप सघर होता है। संघर मोक्ष का हेतु है. इसीलिये शील 
संध्रम भादि को कैसे ससार का कारण कहा ? 


यह बात तो निदिचत है, कि शुभोपयोग के बाद णुद्धोपपोग का प्राश्रय लेना मोक्ष का साक्षात्‌ 
कारण है किन्तु शुमोष्योग युक्त जीवन भी मोक्षमा्ग में भ्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रात्मानुशासन में 
लिखा है-- 
पत्माग्जन्मन सचित तनुभुता कर्माशुम था शुभम्‌ । 
तहँव॑ वदुदीरणादनुभवन्‌ दुःख सुख वागत्तम्‌ ॥ 
कुर्याथ' शुभभेव सोध्प्यभिमतो यस्तूभयोच्छित्तये । 
सर्वारंभ परिग्रह-परित्यागी से बंध सताम्‌ ॥। 


जीव के द्वारा पूर्व जन्म मे संचित प्रशुम तथा शुभ कर्म देव कहे गये हैं उतक्ी उद्दीरणा होने पर भी 
सुख प्रथवा दुख का झनुभव करता है। इस स्थिति में जो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करता है बह भी मान्य है जो 
सब झारम्म प्लौर परिग्रह का परित्यागी शुम शोर प्रशुभ के त्याग के लिये प्रयत्त करता है षह शुद्ध पथ का 
पथिक सत्पुरवों के द्वारा वन्दनीय है। 


यहाँ प्रस्थकार ने मोक्ष की भामना करने वाले महामुनि के लिये स्वरंविति रूप सिद्ध भक्ति का कथन 
किया है । 


( १८६ ) 


सपयत्थं तित्थयरं॑ अभिगदबुद्धस्स सुत्तरोइस्स । 
दूरतरं जिव्वाणं संजम-तव-संपओत्तस्स ॥॥ 


सपदार्थ तीर्थंकर मभिगतबुद्धे: सूत्ररोचित: । 
दूरतरं निर्वाणं संयमतपः संप्रयुक्‍तस्थ ॥। १७० ॥ 


जो यूत्र प्र्थात जिनागम मे श्रद्धायुक्त है संयम एवं तप से युक्त है,औीवादि पदार्थ तथा तीयकर भगधान 
में संलरत बुद्धि सहित है, उस पुरुष के मोक्ष भ्रभी दूर हैं, वह घुभ परिणाम के फलस्वरूप सुर लोक से सुख 
मोगकर परम्परा से निर्वाण प्राप्त करता है । 
विष्येष-मोक्ष की प्राप्ति श्रेष्ठ प्रात्प निर्मेलता पर निर्भर है। श्रेष्ठ कल्याणकारी सामग्री के होते हुए 
भी यदि रागाश है तो निर्वाण दूर है “दूरतरभ्‌ णिव्वाण” | आचाय कहते हैं सपम, तप, झागमश्रद्धा, तीर्थ कर 
भक्ति नव पदार्थों का श्रद्धान आदि श्रात्मोन्नति की सामग्री प्राप्त होते हुए भी निर्वाण नहीं मिलता; क्योकि 
पहाँ शुभ परिणाम है उत शुभ परिणामों के द्वारा पुष्य का धन्ध होता है। स्वर्ग छोक में उच्चपद प्राप्त होते हैं। 
प्रवच्ननसार में लिखा है -- 
सुह परिणामों पुण्ण असुहो पावत्ति भणियमण्णेंसु । 
परिणमा णण्णगदो दुक्लक्खबकारण समये ॥ १०५१ ॥ 


शुभ परिणाम के हारा पुष्य की प्राप्ति कही गई है । प्रशुभ परिणास से पाप का बन्ध कहा गया है। 
जो परिणाम शुभ भ्रशुम परिणाम से भिन्न है वहे दुख क्षय का कारण है ऐसा प्रागम भें कहा है। सराग 
चारिश्रधारी मुनीश्वर के कषाय का सुक्षमाश रहने से पुण्य का बन्ध होता है “निर्वाणमंप्राप्तिहेतुमतं बीतराग- 
लारित्रास्य साम्यम्‌  निर्वाण प्राप्ति मे कारणभूत वीतराग चारित्र रूप साम्यभाव है। उस चारित्र के धारक 
मुन्तियों के परिणामों मे वास्तविक साम्यभाव प्रतिष्ठित रहता है। स्वरूप मे श्राचरण स्वसमय प्रवत्ति रूप है। 
जीव के परिणामो में सोहकूृत बिकार का श्रत्यन्त भ्रमाव हो जाने से समता भाव रूप घर्म होता है “चारिस 
खलू धम्मो धम्मी जो सो समोत्ति णिहिट्ठों । मोक्षमार्ग की दृष्टि से 'शुद्धोपयोग उपादेय: छुभोपयोगों हेय “' 
(गाथा ११ की टीका) शुद्धोपयोग उपादेय है शुभोपयोग हेय है। जोंव के सक्‍्लेष परिणाम होने पर पाय का 
भ्राख़व होता है | घमंेध्यान रूप विशुद्धि के होने पर सुख की प्राप्ति होती है । 

तत्वानुशासन में लिखा है कि सरमशरीरी मुनि को मोक्ष प्राप्त होता है। यदि वह चरम शरीरी नही 
है, तो उसके भ्रशभ कर्मों की निर्जरा होती है। बह योगी कल्पवासो देवों में उत्पन्न होता है। वह के इन्द्रिय 
जनित सुख भोगने क॑ पश्चात्‌ वेमवशाली मनृष्यपद को पाकर भोगो से विरक्त हो दीक्षा घारण कर भक्षय मोक्ष 
को प्राप्त करता है । 

वास्तव में देखा जाय, तो भ्रात्मा की जो संसार हपी महान व्याधि है, उसके लिये वीतराग लारिद 
हूपी परम ओोष त्ि उपकारोी है क्‍्न्य घस्तु का रचमाज भी अवलम्बन विध्नकारी है । 


कहा है- 
संसारोज्य महाव्याति यंत्र वेच्यो तन पिछ्चते । 
प्रथ चेद्‌विश्वते वेच्च: त्दा स्वात्यैव नापर:॥ ५५ ॥। 


( (१४८७ ) 


यह संसार महाव्याधि रूप है। हसकी चिकित्सा करने काला कोई बंद नहीं है । प्रगर कोई वेश है 
भी तो अपनी आत्मा के सिवाय दूसरा नही है। ध्यासस!र में लिक्षा है-- 
भद्दे भोहस्य माहात्म्य भस्या संसारसन्ततों । 
प्रात्मानमेंव मोहाज्य नेय प्रत्यंभिशायते ॥ २७ || 
परे मोह की महिमा कितनी अ्रदभुत है, इस संत्तार मे रहते हुए मोह के कारण यह जीछ स्वयं प्पनी 
आत्मा क्रो नही जानता है । जिस प्रकार बर्षाकाल में मेघराहि सूर्य के प्रकाश को पृर्णतमा प्रगट नही होने 
देती है इसी प्रकार मोह भी प्रात्मा को घेरे रहता है। प्रात्मा ध्लौर परमार्मा में कोई अन्तर नहीं है किन्तु 
राग भाव के कारण दोनों में मेद पड़ गया है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार सोचते हैं-.. 
मम दाक्‍त्या गृणग्रामों ब्यक्त्या लव प्रमेष्ठिन:॥। 
एत्ताबान्‌ प्रावयोरभेद' शक्ति-व्यक्ति स्वभावत्त. ॥॥१०॥॥ 
मेरी भात्मा में भी शक्ति की भ्रपेक्षा प्रनन्‍्त ज्ञानादि गुणो का समुदाय है। झौर सकल लनिक्त पर- 
सात्मा में भी वह गण समुदाय है। उनमे वे गृण व्यक्त रूप में है। हमसे भ्रोर परमात्मा में इतना ही भेद है। 
महापुराण में भगवान ऋषभदेव के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कथा महत्त्वपूर्ण है। भोक्ष जाने के 
दो भव पूर्व भगवान ऋषभदेव का नाम क्ृद्अनाभि था उनके पिता वज्ससेन तीथंकर ये। वज्यनाभि ते धपने 
वज्धदन्त पुत्र को राज्य देकर पिता वज्भसेन तीथंकर के चरणों में पहुंचकर उनसे दिग्रम्घर दीक्षा ली। उनके 
समीप षोडशकारण भाषना का जो तीर्थंकर पद का कारण है उन्होंने चिन्तवत किया झौर उसके फलस्वरूप 
तीन लोक में क्षेम उत्पन्न करने बाली तीर्थंकर नामक महापुष्य प्रकृति का बन्ध किया-“सध्ध बन्ध महत पुण्य 
अलोक्य क्षेमकारणम्‌ (७६)” तीर्थंकर प्रकृति रूप महान पुष्य के कारण तोनों लोको के जीवों को अद्भूत 
भ्राननद भ्ौर शान्ति मिलती है। 
भुसिराज धछठानाभि ने प्रदूभूत निमंलतःर के हारा ग्य।रहवे गुणस्थान को प्राप्त किया “तदोपशमक- 
श्रेणीमा दरोह मुनीश्वर. (७९)” वहाँ उनके शुद्धोपयोग था प्‌थक्त्व-वितके वीचार नामका शुकलष्यान था। 
उन्होने मोहनीय कम का उपशम कर यथाख्यात चारित्र की परम विशुद्धता को प्राप्त किया था। पोह का 
क्षय न होने से मोह का उदय पा जाने से वज्धनामि मुनीएवर के परिणामों ने भ्रप्रमत्त गुणस्थान में स्थित करा 
दिया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने पुनः उपशम श्रेणी पर भारोहण कर शुक्लध्यान के प्रसाद से प्रौपधमिक चारित्र 
प्राप्त किया । उन्होंने दो बार उपशम श्रेणी पर भ्रारोहण किया था “द्विवारमाइष्ठा-भ्रणी मुपश्तमादिकाम्‌” 
दो बार उन्होंने उपशम श्रेणी पर श्रारोहण किया- 
उपशाल्त गृणस्थाने इृतप्राण विसजंन: । 
सर्वार्य सिद्धि मासाच संप्रापत्‌ सोहमिन्द्रताम्‌ ॥१११॥ 
दूसरी बार उपध्यम ओणी पर चढ़ने के पहचात्‌ उन्होने प्राणों का परित्याग किया। वे सर्वाय॑ सिद्धि में 
धहुमिन्हश रुप मे उत्पन्न हुए । तेतीस सागर पर्यन्त श्रेष्ठ सुख भोगकर वे भगवान ऋष मदेव हुए । उस भ्राह्मा ने 
कर्मों का क्षयकर निर्वाण पद प्राप्त किया। जब तक स्वसमय में प्रवृत्ति नहीं होती है भौर पूर्ण वोतराग 
चारित्र क्षपक खेशी रूप सामग्री नहीं प्राप्त होती है तब तक प्रनन्त घरतुष्टययक्त केवलज्ञानी होना सम्भव 
नहीं है । 
जिस तरह बजनामि महामुर्ति ते स्वर्शोक को पाकर पश्चात्‌ ऋष मदेव तीर्थंकर भगवान का पद 
प्राप्त किया उसी प्रकार प्रन्य महामुनि भी स्वयं गमन करने के बाद भोक्ष को प्राप्त करते हैं। 


( (८८ ) 


झरहूंत सिद्ध चेबिय पवरयण भत्तो परेण णियमेण । 
जो कुणदि तबो कम्मं सो सुरलोगं सप्ादियवि ॥। 


अ्रहत्सिद्ध-चेत्य-प्रवचण भवतः परेण नियमेन् । 
यः करोति तपः कर्म स सुरलोक॑ समादत्ते ॥१७१॥ 


जो प्रहुंत, सिद्ध, जिनप्रतिमा तथा जिनचाणी भे भक्ति धारण करता हुआ त्तप करता है. वह स्वर्ग- 
लोक को प्राप्स होता है । 
विशेष---पंचपरमेष्ठी का भक्त महान तपस्वी भुनीद्व॒र प्रशस्त राग के परिणाम स्वरूप स्वगं को जाते 
हैं । सामान्यतया विचार झ्रा जाये तो राय कषाय मे प्रन्तर्मुत है प्लोर भक्ति रूप राग भोहमीय कर्म का भेद 
है। वह बीतराग की भक्ति के कारण प्रशस्त राग कहा गया है क्योकि घह प्रशस्त पदार्थों को विषय करता 
है | मोक्ष प्राप्ति के लिये राग का भझ्रश॒ भी विष्नकारी है। यह विषय हरिवद्यपुराण के कथानक से स्पष्ट 
होता हैं । 
पाण्डव ध्लौर कौरव पक्ष में विरोध स्वरूप महाभारत रूप महांकाण्ड हुआ । जब हुदय में वैराग्य का 
प्रकाश प्राने पर भीम, भर्जुत भौर युधिष्ठिर ने मूनि दीक्षा घारण की, उनके भाई नकुल भ्रौर सहदेव ते भी मुनि 
पद स्वीकार किया पाँचो पाण्डव भ्राश्म साधना करते हुए शत्रजय पर्वत्त पर प्रतिमायोग घारण कर विराज- 
पान हो गये । वे पाँचों पाण्डव मुनिराज भीषण तप करते थे; जिससे पूर्व में बांधे गये कर्मों का ना हो जाय । 
कर्मोदय की विधित्रता है। जब महापुरुषों के दर्शन द्वारा दुर्योधन वश को हष॑ होना था श्लौर उनके पथ पर 
चलते के लिये तत्पर होना चाहिये था, वहाँ दुर्योषन के दुष्ट वशज ने तप्त लोहे के श्राभूषण उन पाण्डवों को 
पहनाये । हरिवद्यपुराण भे लिखा है-- 
तप्तायों मयमूर्तोति मुकुटानि ज्वलन्त्यलम्‌ । 
कटके: कटि-सूत्रादि तन्मृर्धादिस्वयोजयत्‌ ॥ सर्ग ६६-२० ॥ 


उसने तप्त लोहे के मुकुट, कटिसूत्र झ्रादि प्रग्नि में प्रज्ज्वलित कर उनके मस्तक प्रादि पर पहनाए + 
उस दुष्ट को दया नहीं भ्राई। इस झग्ति के कारण इनका शरीर भस्म हो रहा है, उस समय वे मुतीएवर 
उच्चकोटि के ध्यान में निमग्न थे। उन्हे शरीर का ध्यान नही था । वे प्रनेतन शरीर से दृष्टि प्रलग कर ज्ञान 
धर प्रानश्दमय श्रात्मा की शोर उसे लगाये हुये थे । इसलिये जहाँ छोक दृष्टि से उन पर पश्रपार कष्ट का 
पहाड़ हूटा था, वहाँ उन मनस्वी मुनियों की दृष्टि झात्मस्थरूप में निमग्तता के कारण उन्हें महान प्रात्मानन्द 
प्राष्त हो रहा था। 

महानयोगी पुज्यपाद ऋषि ने लिखा है--- 


झात्मानुष्ठान-निष्ठस्थ व्यवहार बहिः स्थिते: । 
जाथते परमानन्द: कहष्चिद्योगेन योगिन' ।॥ '४७ ।। 


अपनी प्रात्मा के ध्यान में सिमर्त योगी के व्यवहार चारित्र से बाहर रहने पर योग के द्वारा प्रति- 
वेबनीय धेष्ठ प्रानन्द उत्पन्न होता है। उस भात्मध्यात के क्षण में व्यवहार धचारित्र की क्रियायें न होकर 
प्रात्मा निदचय आारित्र का परिपालत करता है। उस झात्मस्वरूप में तत्लीनता रूप झानम्द के हारा रो की 
विपुल सात्रा में निजंरा होती है-- 


। 


प्रानन्दो निर्देहत्युद्ध कर्मेन्धनमनारतभ्‌। 
ते चासो खिौद्यते योगी बहिर्द: लेष्वचेतनः ॥४८॥) 


उस समय वह योगी बाहर की पीडा की शभ्रोर तनिक भी ध्यान नहीं देता । वह उन दुःखों के विधय 
में प्रचेतन सरीखषा होता है। वह रंचमात्र भी व्यथा का झनुभव नही करता । वह झात्मातन्द भें निमस्स योगी 
का प्रानन्‍द महानकरममं रूपी ईघन को जलाता है| भ्रास्मा कमेरूपी दत् जय पर्वत पर पाष्डब कर्म शज्ुझों से 
युद्ध करते हुए उन पर बिजय प्राप्त कर रहे थे । 
शवलध्यान समाविष्टा भीमार्जुन-युधिष्ठिरा: । 
कृत्वाष्ट-चिध-कर्मान्त मोक्ष-जग्मुस्त्रयोउक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
शुक्सध्यान को प्राप्त कर महान योगी भीम प्र्जुन झौर युधिष्ठिर ने श्राठों कर्मों का क्षय कर मोक्ष 
प्राप्त किया । 
नकुल: सहदेवदच ज्येष्ठ-दाहु निरीक्षता । 
भ्रनाकुलित चेतस्कौ जाती सर्वा्थ सिद्धि जो ॥२३॥ 


मुनि नकुल भ्रौर सहदेव ने जब अपनी दृष्टि ए्येष्ठ बन्धुझो के अस्त सें जलते हुए देह पर डाली, 
तब उनके मन में कुछ भाकुलता उत्पन्न हुई । इससे बे मोक्ष न जाकर सर्वायं सिद्धि में प्रहमिन्द्र हुये। पाँचों 
पाण्डवों की तपस्या पर दुष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि रागादि का लेश भी नकुल और सहदेव के लिये 
स्व प्रदाता बन गया । 
स्वर्ग लोक में क्‍या है ? ऐसी मत में शंका होती है। उसका सम्राधान करते हुए पृज्यपाद स्वामौ ने 
कहा है - 
हृषीक जमनातंक दौध॑कालोपलालितम्‌ + 
नाके नाकौकसा सौख्य नाके नाफो फसासिव ॥।५॥। 


स्वर्ग में देवों को पॉँघो इन्द्रियो का किसी प्रकार का प्रातंक रहित सुदीर्ध काल पर्यन्त स्वर्ग में देवो 
के सुख के समान सुख प्राप्त होता है। उस सुख की कोई श्रन्य उपमा योग्य वस्तु नहीं है इसीलिये उस सुख 
की उपमा उसी सुख से दी है । 

जब भगवान श्रादिनाथ के जीव वज्यनाभि महामुनि सर्वाथ सिद्धि मे पहुँचे थे, तब उन्हे महान पुण्य के 
उदय से श्रेष्ठ सुख प्रद सामग्री प्राप्त हुई। वहाँ देवागनाएँ नहीं होती । इसीलिये उनकी प्रात्मा में महान बाल्ति 
रहती थी । महापुराण भे लिखा है कि सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान लोक के प्रस्त से बारहयोजन तीचा है । 
सबसे श्रेष्ठ ध्लौर सबसे उत्कृष्ट है। इसकी लम्बाई, चोडाई, गोकाई जम्बुदीप के बराबर है। यह स्वगं के 
तिरेसठ पटलो के श्रन्त मे चूडामणि रत्न के समान है । वहाँ उत्पन्न होने बाले देवों को सब भ्रभीष्ट सामग्री 
झभनायास प्राप्त हो जाती है । इसीलिये वह सर्वार्थ सिद्धि नाम साथेक है। वह सर्वाथंसिद्धि का झहमिन्द्र जिन 
प्रतिमाशो की पूजा करता हुभा भपने क्षेत्र में बिहार करता था। इच्छा मात्र से क्‍प्क्‍वाप्त हुए मनोहर दिव्य 
गर्भ अक्षत श्ादि ह्वारा विधिपूर्वक ध्ुण्यानृबंधी जिनेन्द्रूजणा करता था। उस श्हमिन्द्र ते ग्रभने बणनों की 
प्रबुत्ति लिनिन्‍्द्र भगवान के स्तवन में लगाई यो क्‍्रपता सन उनके गण चिन्तवन में लगाथा था तथा भ्रपनसा 
शरीर उन्हें नमस्कार करने में लगाया था। 


( १६० ) 


जिनार्चा-स्तुति-बादेव वाग्व॒त्ति तद्गुणस्मृतों ॥ 
स्व मनस्‍्तन्नतौ कार्य प्रुण्यधीः सल्ल्ययोजयत्‌ ॥पवें ११-१३७॥ 
वह भ्रहुमिन्द्र ममनवचन काय से घर्माराधना में तत्पर रहता था। धर्म गोष्ठियों में बिना बुलाये 
सम्मिलित होने वाले झपने ही समान शुभ भावों से युक्त भर मिद्धों से प्रादरपुर्वक सभाषण करने में वह तत्पर 
रहता था। प्रहमिष्द्ध पर क्षेत्र मे विहार नहीं करते | शुक्ललेश्या के प्रभाव से वे स्वर्ग की सामग्री से संतुष्ठ 
रहुते थे । वहाँ उन भ्रहमिष्दरों मे न ईर्ष्या है न परनिन्दा है न झ्ात्मस्तुति है न मत्सरभाव है। वे केवल सुख मय 
होकर निरन्तर क्रीड़ा करते है । 
इस प्रकार धुभोपयोग के फलस्वरूप सम्यकत्वी जीव को देवपर्याय में प्रवणंनीय अतुलनीय सुख मिलता 
है । महान प्रात्माएँ वहाँ के सुख से सततुष्ट नही होतो उन्हें मोक्ष का सुख चाहिये । स्व में प्राश्मचित्तन भादि 
करते हुए सम्यकत्वी देव देवेन्द्र यही सीचते हैं कि हमारा वह दिन धन्य होगा; जब हम स्वर्ग से चलकर मनृष्य 
के शरोर को धारण करंगे झौर वहाँ श्रेष्ठ तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे) जिनेन्द्र की भक्ति द्वारा श्रेष्ठ 
सुख मिलते हैं,भ्रौर भ्रन्त में रत्तत्रय की समाराधना द्वारा वह जीब मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष के लिये 
पूर्ण वीतरागभाव झ्रावदयक है । 


तम्हा णिव्युदि कामो रागं॑ सब्बत्थ कुणदि भा किचि। 
सो तेण बोदरागो भवियो भवसायंरंतरदि ।। 
तस्मान्निवृत्तिकामों राग सर्वत्र करोतु भा किचित । 
से तेन वीतरागो भव्यों भवसागरं तरति ॥१७२।॥ 


इस कारण मोक्षार्थी को सवेत्र रागमाव का त्याग करता चाहिये। इससे वह वीतराग भव्य सत्तार 
रूपी सागर के पार पहुँच जाता है । 
पूज्यपाद स्वामौ ने सम्पूर्ण प्रागम का सार यह बताया है-- जीव. पश्रन्य' पुद्गल. प्रन्य” जीव प्रन्य 
है पुदगल भ्रन्य है । 
जीवोन्य पुदगलइचान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रह । 
पदन्यदुच्यते कि चित्सो:स्तु तस्पेब विस्तर: ॥५०॥॥ 
प्रात्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय शअन्तर्भुख होकर रागद्वंष रूप हंत को दूर करना है। उस समय 
ज्ञानानन्द स्वभाव निजरूप की प्राप्ति होती है। यह प्रादचर्य की बात है कि स्वयं भश्रात्मा होते हुए जीद मोह 
के कारण बहिमुंख बतकर बाह्य पदार्थों को भ्रपना मानता है। पृज्यंधर स्वामी ने लिखा है-- 
बहिरात्मा शरीरादो जातात्मा-अातिरान्तर: । 
चित्तदोषात्मविज्ञान्ति परमात्मातिनिमेल  ॥५॥ 
बहिरात्मा शरीर, पुत्र, स्त्री, धन, मकान प्रादि भम्य पदार्थों में श्रपनेपन का भ्रम धारण करता है। 
प्रत्तराष्मा चित्त रागटइ्ष तथा आत्मा के विषय में आति रहित होता है। सम्पूर्ण विचारों से रहित भ्रत्यन्त 
निर्मल परमात्मा है। 
प्रदन--भात्मा क्या हैं ? इस विषय में हमारी जिज्ञासा है । 


( १६१ ) 


उत्त र- द्रष्याथिकनय से वस्त्र के समान बह चेतन्य मात है। पर्यायाधिकनय से तन्तु समुदाय के 
समान दर्शनज्ञानादि रूप हैं। क्षत्रवुडामणि में एक कश्चानक झाया है--जीवंघर कुमार एक प्रामौण व्यक्ति को 
धर्म का उपदेश देते हुए कहा था--- 
स्व स्वत्वेत तत*ः पहद्यन्परल्वेन च॑ तत्परम्‌। 
परत्यागे मति कुर्या, कार्य रन्ये: किसस्थिरें: ॥१८॥ 
तुम्हें भ्रात्मा को आत्मपने से श्लोर शरीर को झात्मा के भिन्नपने से देखता चाहिए। इस भि्नपने 
का परिज्ञान सात्र हृष्ट साधक नहीं होगा | जिस परपदार्थ को तुस पर कहते हो उसके परित्याग करने में 
प्रपनी बूद्धि को लगाना चाहिए । इसके सिवाय नष्ट होने बाले कार्यों से क्‍या लाभ ? 
परपदा् का त्याग करने वाले मुनि श्र गृहस्थ कहे गए हैं।म्‌निराज धारीर मात्र परिप्रह के 
स्वामी होते हैं भौर उसके प्रति भी उनकी ममता नहीं रहती । जिनकी शक्ति कम है वे व्यक्ति गृहस्थ का धर्म 
प्रगीकार करते हैं| तुम्हे इस समय गृहस्थ का धरम ग्रहण करना चाहिए। 
घर्मप्रहाण पृहमेघिताम - गृहस्थो का धर्म तुम्हे ग्रहण करना चाहिए । एक ही साथ ऊँची नसेनी को 
झारोहण करने फे लिए कोई भी समर्थ नही है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि तत्त्वश्ञान मात्र से दृष्ट सिद्धि 
नही होती । उसके साथ संयम का भी संयोग भावष्यक है। वीतरागता की प्राप्ति हेतु वीतराग जिनेन्द्र के 
चरणों की सतत समाराधता प्रावदयक है। क्षत्रबूड़ामणि में लिखा है-महाराज जीवधर भोगों से विरक्त हो 
महावीर भगवात की श्रीसमा भर्थात्‌ समवशरण में गए । उन्होने बीर जिनकी स्तुति में कहा था--- 
ससारबिषवक्षस्य सर्वावर्फलदायिन: । 
प्रकुरं रागमुन्मल वीत्तराग विधेहि में ॥११ सर्गं-६६॥ 


है बीतराग सगदान्‌ ! सर्व प्रकार कौ विपत्ति कम फल देने वाले मेरे ससार रूपी विष वक्ष के प्रंकुर 
सदुध् राग भाव को जड़ से उसाड दो । 


धोक्ष प्राप्ति के लिए समयसार के भोक्षाधिकार भें कुदक्ुंद स्वामी ते भोक्ष प्राप्ति हेतु इस प्रकार 
मार्गदर्शन किया है-- 
बंधाण व सहाय विय्ञाणिन्नो क्‍्रप्पणो सहाव त। 
बंधेसु जो विरज्णदि सो कम्म बि मोक्खण कुणई ॥२९३॥ 
बधो के स्वरूप को माली प्रकार जानो, अपनी आत्मा के स्वरूप को भी धल्छी तरह पक्‍्रवगत करो । 
आत्मा भ्ौर कर्मो के स्वरूप क्रा परिजश्ञात करके जिन कारणों से कमरों का आगमन होता है, उन कारणों का 
परित्याग करने बाला कर्मों के बधन से छूटक्षर निर्वाण प्राप्त करता है। 
ध्यानसार में संगम भाव को ससार के पार जाने के लिए सेतु-पुल समान कहा है--- 
श्रेलोक्यसा ररश्ताय मोक्षलक्रीबिधामिने. | 
संसारोक्तारिणे निश्य नमः संयमसेतवे ॥१५४॥ 
में संयमरूपी सेतु को सदा प्रणाम करता हूं, जो ढ्ीवत कछोक में सार रूप रत्न सभ्ान है, ध्ोक्त लक्ष्मी 
को ज्द्रात करता है तब्रा संसार विभू के पार पहुँचाता है। 
समस्त बुःशों ही बह रागदाद है। बोददाब माद बुक्त फ्स्यात्या उधार के पार पहुंच जाताह। 


(६ १६२ ) 


बीत्शग की प्राप्ति के लिए हृदय में वीतरागपने की मावना प्रावश्यक है | मोक्ष मन्दिर का प्रथम सोपान 
बेराग्य भाव है। भात्म हिताकाक्षी के लिए भ्राचायं कहते हैं-- 

बेराग्य भावना निध्य नित्य तत्त्वानू चितनम्‌ । 

नित्य यत्नदचकतव्यो यमेषु नियमेषु च॥। 

सदा विषय भोग, तथा ससार पदार्थों के प्रति हृदय में प्रान्तांरक विरक्ति चाहिए। नित्य जौवादि 

पदार्थों कै स्वरूप का गहराई से चितन करना चाहिए । नित्य यम्‌ नियम रूप त्याग के लिए प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । इस परम सत्य पर दुष्टि रहने से भ्रात्मा का मोह ज्वर दूर होता है। “एक एवं जाये हु एक एवं 
चिये न मे कश्चित स्वजन । घम्मे एवं मे सहाय मे भ्रकेला जन्म लेता हूं, श्रकेला ही मरण करता हूं । भेरे 
कोई कुट्म्बी नही हैं। धर्म ही मेरा सहायक है| शरीर प्रतित्य है। मृत्यु समीप में है। इसलिए मुझे जिनोक्त 
धमं का शरण ग्रहण कर तदतुसार सदाबार मे प्रवृत्ति करना चाहिए । 


सग्गप्पभावणट्ठ. प्रवयण-भत्ति-प्पचोविदेण सया । 
भणिय॑ प्रवयणसार पंचध्यियसंगहूं घुत्त ॥ 
मार्गप्रभावनार्थ प्रवचन. भक्ति-प्रचोदितित मया। 
भेणित प्रवचनसार पचास्तिकाय सग्रह सूत्र ॥१७३॥। 


मेने जिनवाणों की भक्ति से प्रेश्ति हो धर्म प्रभावना के हेतु जिनवाणी का सार रुप यह परचा- 
स्तिकाय सग्रह सूत्र कहा है । 
विशेष - यहां कुदकुद स्वामी अपने को ग्रथ का कर्ता वह़ते है थदि वे श्रपने को इस ग्रथ वार्क्तान 
बताये, तो ग्रध की प्रामागिकता वा कंसे परिज्ञान होगा । एकास्तवादियां के शास्त्रों के कर्ता रागादि दाष 
दूषित है, उनकी प्ररपणा मान्य नहीं है इस बात का रू्टीव रण यथ३र के नाम से होता है। 
दूमरी दृष्टि से कुदकुंद ग्रथो के गहन चित्तक प्रमृतचद्र सुर कहत हैं-- - 
वर्ण कृतानिलित्र पदानि तु पर्द कृतानि बाबयानि। 
वाक्य कुत पवित्र शास्त्रमिद ने पुनरस्माभि ॥२२६॥ पु सिद्धि 
विविध वर्णों से पद बनते है । पदों से वाबय बनते है। वाक्यों से यह पवित्र पुरुषार्थ सिध्युपाय ग्रथ 
रा गया है। हमने यह ग्रथ नहीं बनाया है। 
झपनती रचना तत्त्वाथंसार ग्रथ के प्रन्त मे पूर्वोक्त पद्धति का पभ्रनुकरण भअमृतचद्र सूरि के किया है--- 
वर्णा पदाना कर्त्तारों वाक्‍याना तु पदावलि । 
बाक्यानि चास्य श्यास्त्स्य कत्‌ णि न पुनवंयम्‌ ।॥। 
वर्णो से पद घने हैं | पदो ट्वारा वाक्य बने हैं। वाक्य इस प्रथ के कर्ता हैं।हम इस ग्रथ के 
रचयिता नही हैं । 
प्रश्न इन दोनो कथनो भे से किस वचन को सत्य माना जाये ? 
उत्त र-स्थाद्वाद के प्रकाद में दोनो कथन सत्य हैं। कुंदकुंद स्वामी ने व्यवहार नय से कथन किया 
है भौर प्रमृतचन्द्र सूरि ने निभित्त को गोण बना निषचय दुष्टि से कहा है। जंसे राम प्रौर लक्ष्मण सातता कौ 


( १६३ ) 


दुष्ट से भाई नहीं हैं, क्योकि उनकी जननी जुदी-जुदी है | एक पिता होने से दोनों को भाई मानने में कोई 
दोष नहीं है। इसो प्रकार जिनेद्वरी देशना दोनों नयों पर श्राश्रवित है। व्यवहार झोौर निश्चयनय परस्पर 
सापेक्ष होने चाहिये। पंचनमस्कार मंत्र में णमो सिद्धार्ण के पूर्व मे णमो झ्ररहन्ताणं का पाठ इस बात को सूचित 
करता है कि हरहस्त भगवान के द्वारा जीवों का कल्यपण उनकी दिव्यध्दनि द्वारा होता है। इसीलिये चार 
घातिया कमों का नाश करते हुए भी उतका प्रतादि मूलमस्त्र में प्रथम स्थान है। सिद्धों ने भाठ कर्मों का 
नाश किया है किल्तु भ्ररूपी हो जाने से वे न तो दृष्टिगोचर होते न हन्क्षियगोचर होते, न उनसे देशना प्राप्त 
होती । उनका प्रस्तित्व भी यदि सर्वज्ञ प्ररहन्त भगवान ने न बताया होता तो उनका ज्ञान ही नहीं होता। 
यबतंमान समय में भर्मष्यान रूप भ्रापरम भाव होता है। इसी लिये सभी पंचमकाल के व्यक्ति व्यवहारनय की 
देशना के पात्र हैं । इसे ध्यान में रखते हुए कुदकुद स्वामी ने इस ग्रथ के आरम्भ में समवसरण में विद्यमान 
प्ररहन्त भगवान का अपने ज्ञान चक्षुश्री से दर्शन करते हुए उन्हे प्रणाम किया है । 


ग्रन्थ का र ने इस प्रत्थ की १५३ वी गाथा मे “झऋणिय प्रबयणसार पच॒त्यियसगह सुत्त (१७३) ये 
शब्द कहे हैं श्रौर ये ही शब्द गाथा १०३ मे इस प्रकार लिखे हैं 'एवं पवयणसारे पंचत्थियसगहूं वियाणित्ता'' 
(१०३) इस पत्रास्तिकाय सम्रह सूत्र को ग्रन्थकार ने प्रवचन का सार दो बार कहा है। इसीलिये इस ग्रन्म 
बंगी विशिष्टता ध्यान देने योग्य है । 


यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिये कि कब किस नय का प्रयोग किया जाये। भगवान तीर्थंकर के 
जन्म होने पर उनके जन्मवल्याणक का गीत्त भ्रत्यन्त मघुर लगता है, किन्तु वही गीत वेराग्यमयी दीक्षा के 
समय गाया जाये, तो बह कार्य ठीक नही माना जायेगा / वतंमान पैच्रमकाल में चारों ओर पाप की पावक 
जल रही है श्रौर इसी लिये लोग हिंसा, बेईमानौ, छल फपट, दुराचार शभ्रादि कुकृत्यो में प्रवोण हो रहे हैं। उन 
को निश्चवमनय को देशना सुमागें मे न लगाकर उनका उत्थान नहीं करेगी । ऐसे वातावरण में यह कहा जागे 
कि बाह्य वस्तु का जीवन पर कोई प्रभाव नही पडता झात्मा सदा पूर्ण मिमल है ' तो बह जीव झ्रपने मनुष्य 
भवको न सुधारकर श्रागे कुगति के दु ख भोगेगा । गर्मी कै मोसम' में ठण्डाई पीना श्रौर पिलाना प्रच्छा है 
किन्तु जहाँ हिमपात हो रहा हो घहाँ ठण्डाई भौर ठण्डी वस्तु देने पर वह ध्यक्ति सदा फे लिये ठण्डा हो 
जायेगा । इसलिये देश काल परिस्थिति को देखकर यह उचित है कि जनसाधारण को यह बात समझाई जाये, 
कि तुम्हे श्रपने खोटें कर्मो के फल भोगना होगें। यदि तुमने धर्म श्रोर सदाचार से श्रपना जीवन सम्बन्धित 
नही रखा, तो मृत्युपरान्त गर्दंभ था छूकर सदुष्ठ पर्याय प्राप्त होगौ अथवा नरक भें पतन होगा जहाँ 
घचनो के भ्रगोचर व्यथा होती है । इसीलिये गृहस्थ को श्ौर साधु को भी घारो प्रतुयोगो रूपी जिनवाणी को 
प्रमाण मान पाप प्रवृत्ति के परित्याग में प्रयत्तरत रहना चाहिये, ताकि यमराज के प्राने पर तुम्हारा परलोक 
प्रयाण धमंशून्य भ्रव॒सथा मे न हो । 


एक बर्तन भें घी रखा है इस विषय में ज्यादा चतुरता दिखाने वाला कहता है धौ घतंन में नही है, घो 
भी भें है बतंन बर्तन में है । दोनो पदार्थ भ्रपने-झपने स्वरूप में है । ऐसा व्यक्ति जब बतंन को खौटाता है पौर 
घी भूतल पर फल जाता है, तब उसकी समझ में यह बात्त भरा जाती हैं कि 'घुताधारे पात्र! झूठी नहीं है। सब 
द्र्यो मे परस्पर में उपादान उपादेय भाष है किन्तु वे परस्पर में एक दूसरे के लिये निमित्त बनते हैं। भिट्ठी 
से कुम्भकार ने घटादि पदार्थ बनाये | झुम्गकार रूप निमित्त की प्रपेज्ञा न कर यह कहना ध्यायपुर्ण है कि 


(६ १६९४ ) 


मिट्टी को घट रूपता प्रदान करने मे कुम्मकार का प्रमुख प्रयत्न है इसौलिये तो उसे कुम्भ करोतति कुम्शकार: 
कहा जाता है । 


साराश-- यह जगत छह द्र॒व्यो का समुदाय है। धर्म-अ्रषमं श्राकाश काल [प्रपने स्वभाव में रहते हैं, 
कैयल जीव प्रौर पुद्गल का, झनादि से बन्ध हो जाने के कारण, ससार परिभ्रमण का चक्र लता रहता है। 
उस ससार का उच्छेद करने के लिय जिनवाणी मे प्रगाढ श्रद्धा भ्रावश्यक है। जिनभक्ति मव-भव में जीव के 
लिये सुखदायी है | इसौलिये भक्ति रूपी नौका में बंठकर संयम रूपी पतवार चलाते हुए मुक्ति की श्लोर जाने 
का प्रयत्त करना चाहिये | वोतराग बनने के लिए वीतराग प्रभु के चरण कमछो को भ्रपने मनौ मन्दिर में 


विराजमान कर उनकी आराधना करने वाला साधक वीतराग बतकर अक्षय सुख श्र अनन्त शाति के सिन्‍्धु 
की शोर सहज ही पहुँचता है । 


बीतराग भगवान के चरण कमल सुखदाय । 
निशि दित बन्दी भावयुत कर्म क्लंक नसाय ॥। 


